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सेसार में दुःख पति हुए प्राणी को सुस प्राप्त करने के लिए धम ही 
- प्रधान कारण हैं। अतः प्रत्ेक भ्ाणी के धर्म का सेवन करना चाद्विए । 

साध्य धर्म सबका एक दोने पर भी साधन में बहुत कुछ विविश्ता ! 
दिखाई पढ़ती है. प्रत्येक मनुष्य अपनी २ झाचे के अनुसार धर्म के साधनों - 
को खीकार कर उनका आराधन करता है । फिर भी विशेष्ट पुरुषों ने 
उनमें द्विताहित और तथ्या-्तथ्य का विचार करके जनता के कध्याणार्थ 
डब्य, क्षेम, काछ, भावानुसार मांगे प्रद्शन कराया, इस कारण जनता 
उन्हें अवतार के रूप में मानती व पूजतो दे । 

विशिष्ट पुरुष परिस्थिती का विचार करके किसो एक तत्व को मुख्यत। . 
देकर उसका विश्वेष रूप से प्रतिपादन करते दे और उसके दूसरे तत्व को* - 
गाण कर देते हैं। परन्तु परम्परा में उनके अनुयाया परिस्थिति एंव- 
बातावरण बदल जाने पर भी उसी परिषाटी का अवलम्बन लेकर एकान्त 
रूप से उम्त तत्व का प्रीतिपादन करते रहते हैं ओर दुसरा विरोध करने - 
लग जति हैं, इसलिए वह तत्व जनता का द्वित करने के बदले अद्दित 
का कारण बन जाता हैं । 

जैन दर्शन में भी यही नियम छागू होने से इसमें भी अनेक सम्प्र- 
दायवांद चल पढ़े हैं, जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। परन्तु 
तेरइ-पन्य सम्प्रदाय की मान्यता और सिद्धान्त तो मिराले हो ठग के है । 
वे किसी भी जैन अजैन के प्िद्धान्त से मेल नहीं खाते है । 

प्रस्येक सम्प्रदाय को अपने २ तत्वों का प्रचार करने को खतन्ञता है 
किन्तु दूसरों पर आक्रमण न करते हुए अपना प्रचार कर सकते हैं। तय 


(२) 


यद द्वीता है कि इस समय पेसी पुस्तिका प्रकट करने की कया 
आवश्यकता दे ? ट्यके समाधान में यद कदना द्ोगा कि सेरह-पम्भो 
नागों ने जहाँ कि इनका योई अ्तत्व हो नहों है, उन प्रान्‍्तों में भो जाफर 
म्थासकयासी जन समाज के सांधु ध्रावपों की निन्द्ा करफे दम्भ द्वारा 
अपने सस्तस्यों का प्रचार करना प्रारस्भ किया दे और साधारण समा। 
शादी स्वानक्यास जन जनता फो भढ़र में दालने की चेए कर रहे है । 
यह दैशफर राजद्वार फी भरी जैन शानीदय सोसायटी मे जैन समाझ 
का रहा के उतु यह सिब्स्‍्ध प्रे७ भी क्षकरप्रखादजो ओशन से शेयर 
बरबाकर म?टल को प्रकाशित करने के दिए अनुरोध किया, उसे आपड 
का मान देवर मण्ह& ने ग्रह पुस्तक प्रधाशित की है । 
देसे संगय कागज आंद छपाई के साधनों पो शम्बन्ध मेंड्रगाई होने से 
सामसगदुत गैठनी है ।दसाहेए गंदत औडिय ने श्रीतपाहर स्मारक साहिता 
पन्झ में में गुछ रकम इसमें छेकर पुम्वफ का पीधा सूआ्य ॥) रखा ऊाता 
है। यह प्रकट गरते हए हमें भायन्त प्रमण्नता दोसी दे, कि इस पुरूक 
दा प्रपम गरघरण श्रीमग सेठ ताराबनद शो भाषनन्द्ती स्राहय गेलर। 
मे शर्ट सूट्य ॥ भार आने से नितरण कराबर इमारा दत्साद बढ़ाया था। 
सह संस्करण सर्च अधिक पढने से किंगत बड़ानी पड़ी दे भय. ध्षस्म 
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तक्पन्वी सम्प्रदाय के सिद्धान्त, तेरह-पन्‍्यी सम्प्रदाय 


थी मान्यता, जन सिद्धान्तों से और जैन मान्यता से 
कैसा भैपरीत् रखती हैं, .यह हमने प्रस्तुत पुस्तक में संक्षेप मे 
बताया है | तेरह-पन्‍्य सम्प्रदाय की मान्यताएँ जन मान्यताओं। 
के हा विरुद्ध नहीं, है, ।करन्तु संसार के समस्त धर्मो की मान्यताओं। 
के परत्म। के भी विरुद्ध हैं- 
के भी विरुद्ध. और आत्मा के भी विरुद्ध हैं| छगभग सभी 
घर्में! का यह कपन है कि--- 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न सम्राच्रेत्‌ । 


अथर्ति---जो अपने आत्मा के प्रतिकूछ हो, जो अपने आत्मा 

को युरा छगे, वैसा व्यवह्यार दूसरे के साथःकभी न करो | 
' इसका स्पष्ट अथ यह हुआ. कि तुम दूसरे के साथ भी बैंसा 
ही व्यवह्वार करो, जैसा, व्यवहार ,तुम अपने लिए चाहते हो | 
इसके अनुसार यदि हम आग में जेछते हों, पानी में इबते हो, 


(्) 


या किसी के द्वारा मरे जाते हो गीत किये जाते हों तो उम 
समय दम यदी चाद्वते ढेँ कि कोई हमे बैचाल़े, हमोर प्राणों वी 
रक्षा करे, हमको कष्ट से मुक्त केरे| यदि इम मूवे है, तो यहां 
चाहते हैं कि केई इमका भोजन दे । यदि हम प्यास्ते हो, तो यही 
चाहते हैं कि कोई हमें पानी विल्यदे ( यदि हम वीगार हों तो 
यही चाहते हैं. कि के हम रोग मे मुक्कर दे | इसलिए द्मारा 
भी यह करीव्य हो। जाता हैं; झि दम के उन गरते हुए, कद थाने 
हुए, भूखे, प्यासे या बीमार छोगें। के साथ बैसा है। व्यवहार को । 
इस करन्य का पालन करना, आत्मा के स्वाभाविक धरम का पालन 
करना है, परत तेरह-पत्व सम्प्रदाय की! मान्यताएँ आत्मा के इस 
स्वाभाविक धर को मी नष्ट करती हैं. और उसमे मे पाप बताती 
हैं । प्रकारान्तर से मानव में से मानवता को हा नए करती $ । 


अपनी मन्यताओं को तेरह-पत्थी लोग भी जन झाखामुमर 
बताते हैं, पर्तु यद हम अगडे प्रकरणें। में बतावेंगे कि तेरइ-परप 
की मान्यता जन श्ास्रानुसार नहीं दे विल्तु जन झासों मे 
नाम पर केक छगाने वाठी हैं | यद बात आपकी को शत ने 
है। जो, अव्क छोग शास्र की उन बालें। को न जान संई, इसे 
उद्देश से तेरद-परदी साथुओं में आवक का सन्त पढ़ना दी 
जिनाशा के बादर बताया है. और बिना से बादर के सम 
काप, ये पार ही मानते हैं | इस प्रकार तेरद-"पदे सा काश 


(मो. 
का सूत्र पढ़ना पाप कहते है | यह बताने के लिए तेरह-पन्‍्य के 
सद्गानतिक ग्रन्‍्य॒ भ्रम विध्येसन! में सूत्र पठनाधिकार! नाम का 
प्रक पूरा अब्याय ही दिया गह्दा है । तेरह-पन्थिया ने केत्रल अंपनी 
मान्यताओं की असत्यता से श्रात्रककी को अरनभिनज्न रेखने के उद्देश्य 
से है। ऐसा किया है | आबकों के लिए धम-शासत्र का पठन पाप है, 
तेरह-पत्थियों। का यह सिद्धान्त भी समस्त धममो, सम्प्रदायों या 
मजहतें। के विरुद्ध है | इस सम्बन्ध में तेरह-पश्थियों। के द्वारा 
दिये गये प्रमाण, युक्ति आदि बिल्कुछ ब्यथ से हैं, इसीलिए हमने 
उनवी आलेचना या उनका खण्डन करना आवश्यक नहीं समझा 
है । तेरह-पन्‍्यी साधुओं का श्रावको के लिए सूृत्र पठन का निषेध, 
इतना तो स्पष्ट करता है| है. कि तेरह-पन्‍्था साधु अपने सिद्वान्तों 
और अपनी मान्यताओं। को “अन्ध श्रद्धा- के सहोरे मनवाना 
चाहते हैं । खेर ! - 

हमको तेरह-पन्‍्ची लोगों से किसी प्रकार का द्वेप नहीं है । 
संमार के छाखें। साथ, गृहस्थें। के आश्रय में निर्वाह करते हैं 
उसी प्रकार तेरह-पन्‍्थी साधु भी करें, इसमे हमारे लिए क्या 
आपत्ति हो| सकती है ? ऐसा होते हुए भी हमको उनके विरुद्ध 
जे। कुछ छिखना पड़ा है, उनके सिद्वान्तें। की जो .आठोचना 
करनी पड़ी है, उनकी मान्यताओं का जो खण्डन करना पढ़ा है, 
वह केबल इस फ्रतेब्यवश कि तेरह-पन्‍्वी साथ अपने छिद्धान्त 


* (घ) 


ये। पवित्र जन धरम के नाम से खेगो को शताते है, इसी 
जैन धर्म के नाम पर लगते हुए काटेक को मिदाने का प्रकन कर 
दमारा एक सापरण व्लैब्य हो। जाता है. । इस पुस्तक विजय 
हमार ग्रयक्ष स्थेगों। को सेग्ह-पन्‍्य के मिदानले से परशिव्वेन यह 
और तेरड-पन्‍्धा साधुओं की कुयुछ्ति-चत्र, से बनाने में रहापक, है 
इसीडिए दे; अन्यपा उनके व्यक्तिव से तो मैत्री है द। 


हि ४ 
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॥ओी॥ 
जैक-दुशल में | ु 
श्रेताग्बर तेरह-पन्‍्थ 


मंगलाचरण हे 
लबइ जगजीवजोणि, वियाणओ जगगुरु जगाएंदो । 
जगणाहो, 'जगबन्धु, जयह्‌ जगप्पियामहो, भयव ॥ १॥ 


भावाप--पंचासती कायात्मक लोकवर्ती जीब्ों की उत्पत्ति के 
स्थान को जानने वाढे, जगदगुरु, जगत को, भानन्द देने बाहे, 
( त्रि) जगत के नाथ, ग्राणि-मात्र के बन्चु और जगत्त्‌ के पितामह 
अीत-प्राणियों का जो रक्षण करता है, वह धम उन प्राणियों 
का पिता हैं और उस धम की मी भगवान तेपज्डर प्रकट करते 
हैं, इसलिए प्रभु इस जगत के पितामह हैं | वे समग्र ज्ञानादि 
गुणों से युक्त मगवान महावीर सदा जयहन्त हों और उनकी 
शासन भी सदा जयबन्त हो | हे 


(२) 
इस अनादि अनन्त संसार-सागर में परिभ्रमण करते हुए , 
भव्य प्राणियों के कल्याणाय अनन्त भावदया से परिर्ण है. आमा 
जिनका, ऐसे भगवान महावीर ने मोक्ष मागे का विधान करते हुए ' 
सम्पक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दान ज्ौऱ>सायक्‌ चारित्र की आराधना 
करने का उपदेश किया है, पख्तु भगवान मद्ठावीर सर्वश्न होने से 
संसारी जीवों में क्षयोशम कीः विचित्रता को जानकर ज्ञान-दशन 
की आराधना में, साधु और श्रार्वक्ष का भेद न करे (डर तथा 
चरित्र आराधना:में," साधु और आबकी का भेद) हतला कर 
पात्रानुस्तार, साधु वे श्रावरक के आचरण का प्रथकू पृथक विधान 
किया है | जैसेन- 


4घम्मे टत्रिहे पनत्ते तंजहा-आगार, धम्मे चेव-अग॑मार 
धम्मे चेव (श्री स्थानांग सूत्र-द्धितीय स्थान) 


अप--धर्म दो ग्रकार का प्ररूपा है-आगार' यानि गृहस्थ के 
आचरण करने योग्य धम और अणग़ए यानि ग्रहन्द्यागी साधु के 
आचाण करने योग्य धरम । दोनों धर्म! की विशिष्ट व्याख्या करते 
हुए, आगार घम-द्वादश प्रकार का और अणगार धर्म-पांच प्रकार 
का बतलाया है । दोनों के कहप,' स्थिति और मयोदा जुदी छुदी 
कायम की गई-है, उन्नर मयीदाओं में रहकर क्रिया अनुष्ठान, का 
आसेबन करे तो वे दोनों! ही। अपने २ धर्म के आराध्रक होते हैं; 
किन्तु मयोदा का उछंवन करके आसेवना करे, क्रिया, अनुष्ठान 


(३) 


को तो थे आराधना के बदछे विराधना कर बैठते हैं, पल्तु आश्चर्य 
यह-है' कि. उन्हीं! भगवान के शासन में अपने को-मानने वाढे जन 
श्रे० तेरह-पन्‍्थी'छोम्गृहस्थ और-साधु' का आचरण रूप घम 
एक ही बताते हैं और कहते हैं कि--- 

जो काम साथु नहीं करें, वह काम श्रावक के लिए मी करने 
योग्य नहीं है. यदि बह. करता है तो पाप करता-हे | कहते हैं कि- 


जे अनुकम्पा साधु करे, तो नवा नवबांधे कमे । 
तिण मांहिली भ्रावक करे, तो तिणने पिण होसी धरम ॥ 
' साधु श्राबक दोनां तणी, एक अजुकृम्पा जाने । 
अमंत सहु' नें सारिखों, तिणरीं मकरो ताण |. 
हा ( अनुकम्पा/ ढांछ दूसंरी ) 
साधु भ्रावक्त्ी एक रीति छे तुम जोबो-सज्नरो>न्‍्याय रे | 
देखो अन्तर मांहि:विचारने, कुड़ी काहे करो. ताण रे:॥. 
£ ( 'अनुकम्पा' ढाक लासरी )* 


इन और ऐसे ही अन्य कथरनों द्वारा तेरह पन्‍थी लोग «यह 
कायम-करता चाहते हैं: कि साधु और श्रावके।का एक ही आचार 
है, एक ही रोति है, एक ही अनुकम्पा है। ऐसा ठहरा कर: फिर 
वे साधु के बहाने से जीव रक्षा आदि :में भी पाप-बताते हैं, परन्तु 
यह सिद्धान्त उनका विलकुछ गछत है। जीव-क्षादि काये .झुभ 
परिणामों के द्वारा होते हैं. | अतः झुम .परिणामें; में; किसी मी: 


हु 


ब्द््टा 


8] 

(४) 
प्राप प्रकृति का बन्ध हो ही नहीं सकता | भगवान महावीर ने तो 
साधु और श्रावक्र का आचरण रूप धर्म दो प्रकार का स्पछ्ठतया 
, अतलाया है, दोनी के कलम मादा तथा अद्ृत्तिदँँ मी प्रयक्तू २ 

बतला है--- - 


अनेक कार्म ऐसे हैं जिन्हें; साधु तो कर सकता है, जिनका 
न करना साधु के लिए पाप माना जाता है, परन्तु गृहस्प नहीं 
करता है और गृददस्प-का न करना, पाप नहीं माना जाता | इसी 
प्रकार वहुत से कार्य ऐसे हैं, जिन्हें गहस्य श्रावक्ष ती करता है 
परन्तु साधु नहीं कर सकता और उन कामों को नहीं करने पर 
भी साधु को पाप नहीं लगता । उदाहरण के लिये--साधु यदि 
भोजन सामग्री रात-वासी रख़ता है तो उसको पाप छगता है| 
इतना ही। नहीं ब्रत भंग भी होता है और' संयम की भी विराधना 
होती हैं, परन्तु ग़ृहस्थ रखता है फिर भी'उसे दोष नहीं छगला। 
इसा प्रकार यदि गृहस्थ श्रावक भोजन के समय यदि अंतिगि 
संत्रिभाग की भावना नहीं करता है तो उसे ब्रतमंग रूप पापे 
छगता है, क्योंकि आतिथ्य सत्कार करना गृहस्थ जीवन का'एक 
सथधारण किल्तु मुछ्य धरम है, पल्तु साधु छोग अतियि संव्रिभाग " 
नहीं कर सकते | कारण, साधु होते समय, सांसारिक भोगोपभोग 
की सर वस्तुओं का उन्होंने त्याग कर दिया है | जो अन्न वल्लादि 
गृहस्त्र के यहां से वे छाते हैं वे अपने खुद के या अपने संभोगी.' 


| 


(५) 


साधु के जीव्रन निवीहाप, ही ठाते हैं | इसलिये उन्हें दूसेरे को 
देने का अधिकार नहीं है | यदि उन वस्तुओं से थे दूसेरे अतिथियों 
का सत्कार करते हैं तो उन्हें ततमंग रूप पाप छगता है । इस 
प्रकार साधु और श्रावक्ष का आचरण एक हो नहीं सकता। 


गृहरुथ और गृहत्यागा, त्िरक्त और अनुरक्त दोनें। का आचरण 


'एक होना, मिन्नता का न होना कर्दापि संभव्र नहीं। साधु , की 


कहप मयीदा जुदी है और आ्रावक की जुदी । साधु में भी जिन- 
कल्यी और स्थविर-कल्पी का आचार-मयीदा एक नहीं किन्तु 
भिन्न है | जो वैयावच्चादि कार्य, स्थनिर-कल्पी कर सकते हैं वे 
जिन-कब्पी नहीं कर सकते और जो जिन-करपी कर सकते हैं थे 
स्पविर-कल्पी नहीं करते; ' तब साधु और श्रावक्क की समानता 
कैसे हो सकती है ? तेरह-पन्थी छोग कहते हैं कि साधु और 
श्रावक् की अमुक्म्पा एक है और रीति भी; परुतु, यदि दोनों 
की रीति और करैब्य एक ही हैं। तो साधु छुपात्र और श्रावक 


: इुपात्र कैसे हो सकते हैं ? वे लोग श्रावक को कुपात्र क्यों! कहते 


हैं ? वे अपने दोनों ग्रन्य-अनुकम्पा,की ढालें! तथा श्रम . विव्वेसन! 
में श्रावक को कुपात्र कहते हैं | उनसे यदि पूछा जावे कि श्रावर्े 
सुपात्न है कि कुपात्र ? तो तेरह-पन्‍्यी छोग आवक को सुपात्र कमी 
नहीं कहेंगे | ऐसी दर्शा में साधु और आव्रक 'की एक रीति, एंक 
आचार ओर एक व्यवहार कैसे -हो सकता हैं ? भिन्न हीं रंदा 





( ४5६) 


और भिन्न ही रहेगा | मिन्न रहते हुए भी यदि अपने३ कक़य का 
पालन करें तो दोनों मोक्ष-मार्ग के परयिक हैं । पट हे 


' आ्राबक संसार व्यवहार में रहते हुए, सात्रधानी-प्रजेक अतों 
दी मयीदा को क्रॉयम रखकर सेसार के सभी व्यवहारों में 
प्रवृत्ति कर सकता हैं, गृह व्यवस्था संभाल सकता है. और आत्म 
आराधना भी कर सकता हैं; विवेक पूर्वक कारये करे तो आश्रव के 
स्पान में-संत्रर भी निपजा छेता है परन्तु जो साधु धर्म अंगीकार 
करता हे, वह संसार'ह्याग कर संम्ृण निइति कर्ता हैं? तभी 
साधु धरम की आरण्ना दे। सकती है 'अन्यथा नहीं। बह संसार 
ब्यवहार के कोई कार्य में भाग नहीं ले सकता हे | इस प्रकार 
श्रावक धर्म ओर साधु धरम की कह्प मयीदाएँ मिन्न २ हैं अपने २ 
कहप-मर्यादातुसार हरएक को अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिये' | ऐसी 
प्रदंत्तिःरखते हैं. वे अपने २ धरम के'आराबक हैं|. 


अब -हम तरह पन्‍्थी आम्राय के सिद्वान्ती (मान्यताओं ) 


का संक्षेप में यहां, दिगेदशन्‌ .कूपकूर, आगे अ्रकाण-बद्र उन, 


मान्यताओं एवं उनकी दलों का ल्याय . पक >उत्तर देंगे; यहां 
तो संक्षपर,मे भू प्र का दिगदबीन कूराया, जाता. है | 


द्ौद्धिय, तेईन्विय, “वोरोदिय और पच्ेल्टिय, यानी: संदोप' में तरस 
और स्पावर सभी प्राणि-समरान:हैं | >भवृप्ररिक तरस आएि: .ी 


35. 


, तेर-पत्पी.लोगों का एक सिद्वान्त:यह है... कि-एकेलिय, . 


(७) 


शक्षा के ढिए अनेकों स्थन्लर प्राणियों की हिंसा क्यों की जावे ? 


जैप-किसी शे मोजन दिया या पानी पिलाया तब्र रक्षा तो एक 
काम! की हुई परन्तु: इस काये मे असंस्य और अनन्त. स्थावर 
जीवें। का संहार हो जुता है, बह पाप उस जीव-रक्षा करनेवाले 
को होगा | इतना ही नहीं किन्तु जो जीव बचा है; उसके जीवन 
भर खाने पीने अथवा अन्य कामों में जो : हिंसा, त्रस-स्थावरः जीत 
की होगी, वह हिंसा भी उसी को छंगेगी, जिसने उसको, मरने से 
हे 
कुदाया & | > क्र (। 


४्घा द्रो रो ब 


दूसरा सिद्धान्त यह है कि-- जो जीव मरता है अंयवा कष्ट 

प्‌ रहा है वह अपने पूव संचित' कर्मों का फल भोग रहा है 

उसकी मरने से बचाना अथवा उसका सहायता करके कष्ट-मुक्त 

करना, अपने खुद पर का वह कम-ऋण चुकाने से , उसको वंचित 

, रखना है, जिसे वह मरने या कष्ट सहने के रूप में भोगकर चुका 
रहा था। * 


तासरी मान्यता यह है कि--साधु के सिवाय , संसार के 


समस्त प्राणी कुपात्र हैं| कुपात्र का बचाना, कुपात्र को दान देना 


कुपात्र की सेबा-सुश्रपा करना, सत्र पाप है |. . .. . 


इन्हीं दलीछों ( मान्यताओं ) के आधार पर तेरह-पन्यी छोगे 


दया और दान को पाप बताते हैं; और इन्हों। सिद्धान्तों की 'इढता 


के लिये वे कहते हैं' कि--- न. व, 0. 


ल 
४ 


( ४८) 

(१) भगवान महावीर ने गोशाछक को बचाया, यह उनकी 
भूल थी । वे छदमस्त थे, इसलिये उनसे यद्द मूछ हुई | 

(२) भगवान पाश्चनाथ ने आग में जछते हुए नाग नागिन 
को ब्चाये, यह काये उनका पाप रूप था | 

(३ ) हरिणगमेपी देव ने, देवकी महारानी के छः पुत्र को 
बचाकर पाप उपाजन' किया । | 

(४ ) घारिणी राणी ने, मेघकुमार जब्र गरभ में ये, तब 
कुमार की रक्षा के लिये खान पानादि में जो संयम किया, वह 
पाप था| 


(५) भगवा: श्री अरिप्नेमि के दर्शन के छिए ज़ाते समय 
औक्ृष्ण बालुदेव ने एक बुद्ध पुरुष पर अनुकम्पा करने उसकी 
ईंठ उठाई, वरह पाप का कार्य था | 

(६ ) भगवान” श्री ऋषभदेव ने, जो समाज-व्यवस्था 
स्थापित की, वह कारये भी पाप था | 


८७ ) भगवान तीयकरों के द्वारा ठिया गया वार्पिक दान 
भी पाप था | 

(८ ) महाराणा मेघरथ' ने, कबूतर को बचाया, यह भी 
पाप का कार्य था। 

(९) राजा अणिक का, जीवहिंसा ने करेने के संबंध में 
“अमारी पड़ह की घोषणा करना भी पाप है | 


(९-३ 
(१०) राजा प्रदे्शी का, दानशाला खोलने का कार्य भी 
पाप-रूप था । पका 
इस प्रकार वे जैन-झाख्र वी उन समम्त बातें को पाप दह- 
रते हैं. के जो बातें जैन-झा्लों के लिए आदश और मृयण रूप हैं. 
तेरह-पन्‍्वी साधुओं ने अपने सुख, अपनी सुविधा और अपनी 
रक्षा के सत्र मार्ग खुके रखे हैं | जिसे--- ह 


(क) बिहार करते समय, रास्ते की सेवा के नाम से 
ग्रहस्यों की साथ रखना और उसमें महा छाभ बताना | 


(ख ) गृहस्थ आवक अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन 
ब्ैनाकर भावना के नाम से आमंत्रण देवे ओर साथु छोग उनके 
साथ जाकर बगैर छानबीन किये ही छे आते | 


(ग) गृहस्थें। को, सेवा में रहने के लिये ल्लाग कराना 
ओर वारीसर उनको सेवा भें रखना | 


इन सब में धर्म एवं भहा व्यम बताया है परन्तु अपने से 
सम्बन्धित कार्यों के सिवाय शेष समस्त कार्यों को वे पाप: ही पाप 
बताते हैं, किसी भी कार्य में धर्म अथवा पुण्य नहीं मानते । 


जो ऊपर (दस बातें बताई हैं उन कार्यों में तेरह-पन्‍्थी छोग 
धम व पुण्य नहीं मानते, किन्तु पाप ही बताते हैं। कोई उन्हें पछे 
कि ये काम पाप हे क़्यें। हैं १ /तो छंड-परण इधर-उधर की वाले 
करेंगे और ग्रइन को ठालने का प्रयत्न करेंगे, जिससे इन कार्यो 


* ( १० ) 
में स्पष्ट पाप नहीं कहना पड़े । ये छोग अपने छल-कपट के लिए 
प्रसिद्ध ही हैं। उनके दिन रात ऐसी बाते करने की शिक्षा मिलती 
रहती है कि जिससे वे दूसरों को अपने जाल में फँसालें, परन्तु 
खय किसी बात की पकड़ में न आते । कद्ााचित कोई उन्हें किसी 
बात में पकड़ छेगा, तो उस वक्त वे या तो यह बहानां लेंगे कि- 
(१ ) इस विषय के लिये शात्र में बहुत देखना पढ़ेगा, 
बिना देखे क्‍या कहें | 
(२ ) आज तो अब समय हवोगया है, इसलिए पूरा उत्तर 
नहीं दे सकते । क्योंकि इस बात का उत्तर बहुत ढम्बा है | 
साधारण आदी से तो वे ऐस्ता कहकर पिण्ड छुड़ा छेते हैं. 
परलतु वे देखते हैं. कि यह आदमी हमारा पिण्ड छोड़ने बाढा नहीं 
हैँ तब वे उत्तसे सदा के ल़िये अपना पीछा छुड़ा ढेने को कह 
त्रैज्ते हैं कि आप ते हमारी आशातना करते हैं | इसलिये हम 
आपसे बात नहीं करते | 
ये है तान माग किसी जानकार से अपना पीछा छुड़ाने के हैं। 
संक्षेप में इन छोगें की स्थूछ स्थूछ, मान्यताओं का दिह्वशन 
कराया गया है | अब अगछे प्रकरणों में इनकी मान्यताओं का 
उत्तर पक्ष करके बिशद रूप से निराकरण करेंगे | 


त्र्ट् त्च् 


बस और स्थावर जीव-- 
5 समान नहीं है । 





अब हम तेरह पन्थियों के उन सिद्धान्तों पर प्रकाश डाछते हैं 
जिनके आधार पर तेरहपन्थी छोग गआणी रक्षा तथा अनुकम्पा 
करके दिये गये दान में पाप बताते हैं | यद् तो बताया ही जा 
चुका है कि साधु और श्रावक का आचार एक नहीं है ।.उनकी, 
दूसरी दकौछ यह है, कि एकेद्धिय से छगाकर पंचेद्धिय तक के 
जीव समान हैं | इसालिए एकेद्धियादिक जीवों की हिंसा करके: 
पंचेद्धिय की रक्षा करना धर्म या पुण्य कैसे हो सकता है £ 
वे कहते हैं कि. 


जीव मारी जीव राखणा, सत्र में नहीं हो भगवन्त बयन । , 
ऊँधो पंथ कुशुरु चलाबियो, शुद्ध न सूझ्षे हो फूटा अंतर नयन॥ 
है 'अनुकस्पा ढाल ७५वीं! , 


अथीत--जीव मारकर जीव की रक्षा करने के लिए सूत्र 
में भगवान के कोई बचन “नहीं हैं, किन्तु . यह उल्टा मार 


(६३) 


कुगुरुओं का चढछाया हुआ है, जिनकी अभ्यन्तर आंल्ें फूदी हुई हैं 
ओर जिन्हें शुद्ध मार्ग नहीं दिखता | 


रांका ने मार धींगा ने पोसे,-आतो बात दीसे:घणी गैरी। 
इण मांही दुष्टी धर्म ग्रुप तो, रांक जीवां रा उठिया परी ॥ 


नम | प्यार 


र 9 ( 'अमुकम्प।' ढाल (शेवचाँ ) 


अथीत--गरीतों [ स्थावरों ] को मार कर सशक्त (श्रस्त ) 

का पोषण करना बहुत बुरी बात है, परन्तु गरीबों [ स्थावर्से ] के 

शन्र दुष्ट छोंग ऐसे खडे हुए हैं कि इस कार्य में मी धम बताते हैं। 
दे ! 


जीवां ने मार जीयां ने पोषे ते तो मार्ग संसार नो जाणोनी। 
तिण मांही साधु धर्म बताये ते पूरा मूढ अयाणोजी .॥ 
छःकाय रा श्र जीव असंयती सांरो जीवणों मंरणो न चाविजी। 
त्यांरे जीवणो मरणे! साधु चाबे तो राग द्ेष बेहूँ आविजी॥ 


( अनुकम्पा' ढाल ५९वीं ) 


अथीत--ऐसा कहते हैं कि एकेद्धिय जीयें।. को. मारकर 
यदि इस तरह के कार्य को कोर साधु धम बताता 'हैं; तो वह 
पूरा मू और अज्ञानी है | अब्रती जीव (साधु के सिवाय 
संसार के सभी जीत्र ) छः काय के जीवों के लिए अब्चः के समान 
है. । इसलिए अबती को जीवित 'रखने या मारने.- की इच्छा तक 


(६९३ ) 

न करनी चाहिये । अत्रती का जीवित रहना या मरना: जी साधु 
चाहता हैं, उसको राग और ढेप दोनों ही छगते हैं | % 

इन और ऐसे ही। दूसरे'कपनों द्वारा तेरह-पन्‍्यी साथु 
एकेन्द्रिय [ पृथ्वी, पानी, अरे, वायु और वनस्पति के जीब ] 
तथा पंचेन्द्रिय [ मनुष्य, गाय, ' हाथी, घोडा भादि ] को 
समान सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि पंचेन्विय की रक्षा 
करने में एकेल्दिय जीबें। की हिंसा: होता है, इसलिए रक्षा करना 
पाप है। जो पंचेन्विय जीव बचा है, उसको बचाते समय मी 
एकेन्द्रिय जीबें। की हिंसा होती हैं, और वह जीवित रहकर भी 
एक्रेल्रिय जीव्र [ अन्न, जछ,' चनस्पति, वायु आदि] की 
खान-पान श्रासोह्बास द्वारा हिंसा करेंगा। इसलिए किसी भी 
जीव को बचाना पाप है | 


“ तेरह-पन्‍्थी छोग एकेच्रिय और पंचेन्रिय को समान बताते 
हैं परन्तु वास्तव में उनकाश्यह कपन असंगत है | खर्य तेरह- 
पन्‍्धी छोग एकेच्लिय और पंचेन्निय को समान बताते हुए भी 
एकेद्धिय की ओपक्षा पंचेख्दिय को “महत्व देते हैं तथा पंचेश्धिय 





# यह न भूलना चाहिए कि तेरह-पन्‍्यो लोग साधु और गहस्थ 
का आचरण एक बताते हैं और इसोलिए जो कार्य साथु के लिए निधिद्ध 


है, दही शहस्थ श्रावक के लिए भी निपिद्ध है, ऐसा सिद्धान्त काग्रम 
करते हूं । 


हा 


( १४ ) 


की रक्षा और पंचेद्धिय के हित के लिए शकेन्तिय जीवों की 
हिँसा खुद करते हैं| गृहस्थ को तो केबछ असकायिक , हिंसा का 
ही लाग द्वोता है, परन्तु साधु को तो जीव मात्र-छहों काय के 
जीबो की हिंसा का त्याग है | ऐसा ह्याग होने पर मी वें 
यंचेद्निय के हित और एंचेद्रिय की रक्षा के लिए एकेन्द्रिय जीवों 
की हिंसा करते हैं । जो बताया जाता है | 


शाब्राहुसार हाथ-पेर के द्विछने मात्र से बायुक्रायिक असंज्य 
जीब्र नष्ट द्वोते हैं | यह बात तेरह-पन्थियों को भी खीकार है । 
ऐसा होते हुए भी वे प्रातेलिखन ( बच्न पात्नादि का ) करते हैं, 
यह क्यों ? वचन प्राश्दि का अतिलेखन करके उसमे रहे हुए 
त्रसकायिक जीवों को ही बचाया जाता है या और कुछ £# अति- 
छेखन करने का उद्देशय ही क्या है ? यदि श्रसकायिक जीते! की 
रक्षा करना उद्देश्य नहीं है तो फिर प्रतिरेंखन ही क्‍यों किया 
जाता है और बायुकायिक जीते! की व्यय हिंसा क्यों को' जाती 
हैं ? अतिलेखन करते हुए त्रस जीवों को बल्रादि में से अछंग 
किया जाता ढै, इससे स्पष्ट है कि श्रस जीवों की रक्षा के लिए 
ही अतिलेखन किया जाता है, परन्तु प्रतिेखन करने ' में कितने 
बायुकायिक जीचों की हिंसा हुई ? तव आपने असंझ्य वायू:- 
कायिक जीतरों की हिंसा द्वारा कुछ थोड़े से त्रस जीते को ह्ढी 
बचाया या और छुछ किया ? | 


| 


( १५) 
यदि तेरह-पन्‍्था छोग यह कहें, कि प्रतिछेखन करना हमारा 
धार्मिक कृत्य है, और इस छृत्य को नित्य दोनों समंय करने के 
िए भगवान की आज्ञा है, इसलिए हमके करना पडता है। 
वया इसमें वायुकाय के जीयें। की जो हिंसा होती है, वह क्षम्य 
अथवा नगण्य है; तो हम उनसे पूछते हैं कि भगवान की आज्ञा 
होने पर भी, अथवा प्रतिढेशन के कार्य की वायुकायिक दिसा 


नगण्य खत क्षम्य होने पर भी वायुकायिक जीवों की' हिंसा तो 


हुई या नहीं? और यह हिंसा त्रसकांयिक जीवों को बचाने क 
लिए ही हुई या और किसो लिए ? तथा इस प्रकार आपने 
अथवा भगवान ने वायुकाय के एकेन्द्रिय जीबों की अपेक्षां उस- 
काय के जीवों को बड़े माने या नहीं ? 


तेरह-पन्‍्धी साधु कहें कि प्रतिलखन करने का उद्देश्य हमारा 
त्रसकायिक जीवों को बचाना नहीं। है, किल्तु, हमको अपने वल्, 
पात्र या शरीर द्वारा होनेवाढी हिंसा से बचना है । 


बहुत ठीक, अस जीबें। की हिंसा से बचने के लिए ही। 
सही, वायुकायिक जीत्रें! की हिंसा तो हुई या नहीं। ! असंख्य 
वायुकायिक जीवों की हिंसा करने पर ही आप थोडे से अस 
जीवों की हिंसा से अपने को बच! सके न ? फिर एकेन्द्रिय और 
पंचेन्निय बरावर कैसे रहे ! 


>> 


यदि आपके नेश्राय में वत्न-पात्र हैं, इसलिए उनके द्वारा - 





( ६६) 


होने वाली हिंसा का पाप आपके छग सकता है, और आप 
उस पाप से बचने के लिए .ही असंझ्य वायुकायिक् : जीवों की 
हिंसा करते हैं, और अपना: पाप ठालने के लिए आपने जिस 
जीब को बचाया है, उसके बचने का पाप आपके * नहीं छूगा, 
तो क्‍या आप गृहस्त्र के लिए भी ऐसा मानते हैं ? मान “लीजिये 
कि एक गृहस्थ ने एक कुआं खुदवाया | उस कूंए- भें एक गाय, 
पीर गई । गृहस्थ. ने उस गाय को कूंए में से निकाछू कर अपना 
पाप ठाछा और उसकी रक्षा की; तो आपके सिद्वान्तानुसार उसे 
गृहस्य को कोई पाप तो नहीं “हुआ ! # यदि पाप हुआ, तो 
आपने ग्रतिझेसन द्वारा जिन, जीवों की बचाया, उन जींबों के 
बचने से आपको पाप क्यें नहीं हुआ. , 





# सरदार शहर में सोइनछाऊुजी वरडिया नाम के एक सज्जन हूँ 
जो कट्टर तेरह पन्‍्थी भ्रावक थे । सन १९२८-२५ के छगभग वे अपना 
एक मकान बनवा रहे थे | मकान बनाने के लिए पानी भरने के“ वांस्ते 
उन्हेंने मकान के सामने एक हाज बनवाया था । उस द्वाज में पानी 
भरा हुआ था । एक वछियां ( गाम को वछडी ) उस होज में गिर गई 
ओर तठफडाने रूगी । सोहन्यलजी भी बह्मां, माखुद थे । उन्हँंनि स्वर्ग 
अपने मजदूरों की सद्दायता से उस बछिया को मिकाल दिये ॥'छुछ दूसरे 
छोग जो तेरह-पन्थो नहीं थे बद्ां पर मोजूद थे । उन्होंने सोहनठालडी 
से ढद्ा द्वा्‌ कि आपके घधर्मानुसार तो आपका वछिया को निकाल देते 
का कार्य पाप छुआ । सोहनछालजी ने कहां कि पाप क्यों हुआ ? मेने 
दाठया को कष्ठ तो दिया ही नहीं हैं वत्कि कष्ट से०बंचाया. हा हैं! 


(१७): 
और सुनिय ! आप रजोहरण क्यों रखते हैं ! पेर के नीचे 
औओई त्रस जीव आकर दव न जाबे, इसीलिए या और किसी 
कार्य के लिए ? परन्तु रजोहरण ,हिंछाने में वायुक्रायिक .जोवों 
वी दिंसा होती है या नहीं ? असेख्य वायुकायिक जीें की ढिसा. 
: करके तब कहीं। आप थोड़े से तरस जीबें। को बचा पाते हैं | ऐसी 
दशा में एकेखिय जीने की ओक्षा श्रस जीबी का महल अधिक 
रहा या नहीं £ भ्स जीों की रक्षा के लिए एकेन्द्रिय जीबो की 
हिंसा कीगर या नहीं !' 


हे 





सोहनछालजी के वाप-दादा तेरद पन्‍्थी श्रावक थे, इसी से सीहनलालजी 
भी तेरह-पन्‍्थी श्रावक कहते थे, परन्तु वास्तव में तेरह पन्‍्य के 
सिद्धान्त क्या और कैसे हैं? यह उनको पता नथा । 'छोयों ने 
सोहनलालजी से कद्दा कि आप हम पर नाराज मत होइए, किन्तु तेरह- 
पन्‍्थ सम्प्रदाय के आचाये, पूज्य श्री काछूरामजी मद्दाराज यहीं पर 
बिराजते हैं, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिये। सोहंनछालजी बरडिया उसी 
समय भी काछरामजी मद्ाराज के पास गये | उन्होंने भ्री काछरामजी 
मद्दाराज को समस्त घटना कह सुनाई और अ्रश्न किया कि केरड्डा के. 
बचा देने से मुझे धम हुआ या पुण्य अथवा पाय हुआ £ भरी काढूरामजी 
मद्दाराज ने कह कि म धर्म हुआ, न पुण्य हुआ, किन्तु पाप हुआ 
सोहनलाछजी मे कट्दा कि ऐसा क्‍यों १ मैंने उस केरडी को कोई दुख तो 
दिया ही नहीं दे, फिर मुझे पाप क्यों हुआ £ श्री काछूरामजी ने _कहा 
कि वह केरडी जिसे तुमने बचाई है, खायेगी, पयिगी, जिसमें असख्य 
/ जीवों की हिंसा होगी, फिर वह मैथुन का पाप करेगी, उसको सन्तान 
होगी, बह भी ख्येगी, पियेगी और , मैथुनादि पाप करेगी। इस प्रकार 


( १८ ) 


'तीसरो दुलीछ सुनिये ।, तेरह-पन्‍्थी साथु,से यदि यह प्रश्न 
किया जावे कि आप विहार करके यहां क्‍यों आये हैं? तो थे . 


यही कहेंगे कि धर्म प्रचार के-लिए, अथवा छोगों को थझुद्ध धरम. 
बताने के लिए, या' अपने गृरु'की आज्ञा पाछन करने के लिए । 





उस्‌ कर के कारण पाप की जो परम्परा चलो, यह तुम्हें भी ऊंगेगी। 
उस दिन सोहनलाझजों को अपने धर्म का असली खरुप ज्ञात हुआ 
उन्होंने था काद्रामजी महाराज से कहा कि आप अपने धरम को अपने 


पास द्वो रखिग्रे, मुझे आपका यह धर्म नहीं चाहिए । मं तो घर का 


श्ञार यह समझता था कि-- 


४ आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत ।” अथीत- 
जो अपने आत्ना को बुरा लगता है, वह व्यवहार दूसरा के साथ न 


, किन्तू दुसरे के साथ भी बह व्यवद्धार करो जे अपने आत्मा को 


अच्छा छगता है । 


इसके अमुसार थांदे में पानी में हबने ढलगता तो यही चाहता कि 


कोा$ मुझे बचाले | यहा बात वह केरडी भी चाह रही थी। फिर मेने धचा 


ब्या तो मुझे पाष कैसे होगया ! कदाचित किसी द्विन में भी पानौ है 


झूबने लग और फो३ आपके सिद्धान्त का अनुसरण करके मुझे न निकाले 


तो नृझे कितना दुःस द्वागा । इसालेए आज से में तेरद पन्थ रुम्प्रदाय' 


के ल्ागता हूं। में किसी धर्म का अनुयायी न रहना तो अच्छा मार्मेगा 
परन्तु सेरइ-पन्थ का अनुयायी कद्रपि न रहूंगा । 


डम दिन से स्ोहनछालजौ ने तेरह-पन्थ  सम्प्रदाव को सदा के 
लिए लग दिया 


हु $ १5 


लेखक 
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परन्तु आप यहां इतनी दूर चछ कर आये, इसमें कितने बायु- 
कायिक एकेखिय जीवें। की हिंसा हुई! साथही थोड़ी बहुत 
अन्य स्थाबर तथा इस जीचें की भी ढिसा हुईं होगी । यह हिंसा 
आपने किसके हित के लिए की ! आपका धन कीन सुनेगा:? 
आपके धरम से किसको छाम होगा ? मनुष्य ही सुनेंगे.या एके- 
'द्विय जीब भी ? आपके घम से यदि कुछ ठाम द्ोगा ते मनुष्य 
को ही होगा या एकेन्द्रियादि जीबें। को ? उनके छाम के विप्रय 
में तो आप स्पष्ट कहते हैं--- 


क्रेड्क अज्ञनी इम कहे, छः काया का जे हो देवां धरम 
उपदेश । एकण जीव ने समझावियां, मिठ जावे हो धणा 
जीबां रा क्लेश | छः काय घरे शान्ति हुवे, एहवा भाषे 
हो अन्य तीर्थी घमे । स्रां भेद सम पायो जिन धर्म रे ते 
तो भूल्या हो उदय आया अशुभ कमे ॥! 
4 ( 'अनुकस्पा ढाल ण्वीं' ) 


इस कथनानुसार आपका उपदेश और किसी के कल्याण के ' 
लिए तो है हो नहीं। केवछ उन्हीं के कल्याण के डिए हो सकता 
है, जो ज्ञान, दशशन, चारित्र और तप खीकार करें सकते हैं और 
ऐसा महुष्य ही कर सकते हैं | इस प्रकार आपका आगमन 
केबछ मनुष्यों के हित के लिए ही रहा न £ पर्ल्तु मनुष्यों के: 


- (२० ) 


भहित के छिए आपने कितने एक्रेद्धिय और श्रस॒ जीतों की हिंसा 
की ? चाहे आपको विहार, धर्म-प्रचार आदि के लिए गुरु था भग- 
वान की आज्ञा भी हो, परन्तु आज्ञा होने के कारण वायुकायिक 
आदि जीत्रों की दिंसा को अहिंसा तो नहीं कही जा सकती । 
यदि ऐसी हिंसा अहिंग्रा हो, तो फिर इरियात्रही क्रिया ही क्यों 
लगे ? है तो बह हिंसा दी, जो मनुष्यों के हित के लिए चाहे 
कीगई हो । इस प्रकार आपने या भगवान ने एक्रेन्द्रिय और 
पंचेद्धिय जीतें| में मिन्नता मानी या नहीं। ? एकेलद्धिय और पंचे- 
द्विय अथवा स्थावर॑ और ज्स समान तो नहीं रहे न ! यदि , 
समान, ह हो तो थोड़े से मनुष्यों के हित के छिए बायुक्ायादि के 
असंख्य जीत्रों की हिंसा क्यों की जावे £ 


चौथी दछीछ देखिये ! तेरह-पन्‍्थी साधु आहार . पानी के 
लिये इधर उधर घूमते है, तथा आहार पानी करते हैं इस कारण 
दिशा जंगछ भी जाना पड़ता है । इस आव्रागमन में तथा 
ख्रासोच्छूबास लेने में असंख्य वायुकायिक जीें। की हिंसा होती है, 
या नहीं ? यह हिंसा वे क्यों। करते हैं? यदि साधु होते ही वे , 
संयारा कर छेते तो यद्व हिंसा तो बच ज़ाती या नहीं ? इतने जीने. 
की द्विसा करके वे अपने एक मानव शरीर की रक्षा करते हैं या , 
और कुछ करते हैं ? यदि एकेन्रिय और पंचेद्ठिय जीव समान हैं, , 
तो फिर एकेदिय जीवों की हिंसा से बचने के लिए संयम 


(२५१ ) 


हेते ही संधारा कर लेना चाहिये था। भगवान ने भी जीबों की 
दया के लिए संथारा करन---आहार पानी ह्याग कर एक स्थान 
पर पड़े रहने को आशा दी है। संयारे को आप भी पाप तो नहीं 
मानते, किन्तु धर्म हो मानते हैं | और आप कहते हैं--- 


जो अलुकम्पा साधु करे तो उपदेश दे बैराग्य चढ़ावे। 
चोख चित पेलो हाथ जोढ़े तो चारों ही आहार रे सांग 
करायें ॥ हक 
(  अन्ुकम्पा ढाल पहेली ! ) 
अथीत---साधु यह अनुक्म्पा करते हैं, कि उपदेश देकर 
बैराश्य चढाते हैं. और यदि वह व्यक्ति असन्नता से हाथ जोड़ता 
है, तो उसको चारों ही आहार का ब्याग बराते हैं। 


इस पकार अनुकम्पो करके साधु दूसेरे को चारो आहार का 

- झाग कराते हैं, तो ख्र्यं ही अनुकम्पा के लिए साधु होते हो 
संयारा क्यों नहीं। कर लिया वरते £ यदि कहा जावे कि समय 
से पहले संथारा करने की भगवान की आज्ञा नहीं है, तो क्यों 
नहीं हे १ जीवित रहने से .वायुकायिकादि जीवों की हिंसा. होती 
है, यह जानते हुए भी मगवान ने,समय से पहिले संधारा- करने 
व॥ आज्ञा नहीं दी; ते उन्होंने क्यों आज्ञा नहीं दी £ क्या ब्रें 

, चाहते थे, कि वायुकायिकादि 'जीवें की हिंसा-,की जाते (.. जब 
। उन्‍होंने ब्रायुकापिकादि जीदें की हिंस को जानते हुए -भी -समय 


(२२ ) 


से पहले संगारा करने की आज्ञा नहीं दी, ते इससे स्पष्ट है, कि 
उन्होंने असंख्य एकेख्िय जीवों की अपेक्षा *मनुप्य-जीवन' को 
अधिक माना है और तेरह-पनन्‍्थी साथु भी ऐसा ही मानते हैं, तभी 
तो इतनी हिंसा करके भी जीवित रहते हैं, 


, अब पांचवी दलीछ छुनिये | साथु जब एक जगह से दूसरी 
जगह जाते हैं, तब यदि माग में, नदी आती हो, ते उस नदी व॑ 
पार करते हैं | यदि नदी में नाव छगती हो, तब्र तो नाव के द्वार 
नदी पार करते हैं और यदि नाव नहीं गती है, तथा पानी घुठ 
से नीच है, तो पानी में उतर कर पार जाते है | चाहे नाव 
चैठकर जावे या पानी में उतर कर जावे, अपकायिक जीयोंव॑ 
हिंसा ते द्वोती ही है | भगवान ने जछ के एक एक विन्‍्दू) 
पानी के असंख्य २ जीव कहे हैं । जरू के आश्रित निगोद है. 
और 'निगोद में अंनन्‍्त जीव भी हैं | उन जीचें। की हिंसा करे 
साथ, पार जाते हैं, परन्तु जाते हैं. किसलिए ? छोगों को. धर्मोः 
पदेश सुनाने के लिए ही न १ और उनके द्वारा सुनाये जाने' बाडे 
धर्मोपदेश से यदि क्रिसी के। फायदा होता है, तो ज्ञान, दीन, 
चारित्र तया तप स्व्रीकार करने वाढे थोड़े से मनुष्यों को ही। 
यदि एकेद्रिय जीव और पंचेद्धिय जीव समान. है, तो 'फि 
असंझ्य बल्कि अनन्त जीबों की हिंसा थोड़े से. मनुष्यों के हित 
के लिए क्यें। की जाती दे १ बह एक बार दो: बोर नहीं,, किले 


| 
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आचरंग सूत्र के अनुसार साधु एक मास में दो बार नदी उतर 
सकते है | ऐसी दशा में एकेल्रिय और पंचेद्धिय जीव समान 
कैसे रहे ! यदि समान होते तो क्या भगवान शात््र म॑ इस तरह 
का त्रिधान कर सकते ये ? 


छट्ठी दकौछ भी देलिये ! साधु जत्र चलते फिरते हैं, तव 
बायुक्रायिक जीबें। की भी हिंसा द्ोती है और समय पर जलकाय 
दथा वनस्पति काय के जीवों की भी । इस तरह से दिन भर 

: प्रत्येक साधु द्वारा अक्ष॑क्य असंख्य जीबों की हिंसा होजादी है। 
दूसरी ओर मान छीजिये कि एक साधु के पैर के नीचे आकर 
एक पंचेद्धिय अस जीव मर गया | क्या पंचेन्िय के मरने का 
प्रायाश्वित भी उतना ही होगा, कि जितना ग्रायश्वित चलने फिरने 
से मरने वाढे वायु, जछ और बनर्पतिकायिक जीबें| के लिए 
होता है ! यदि उतना ही ग्यश्वित होता है तो क्यों ! प॑चेन्द्रिय 
शत्रस जीव तो एक ही मरा है और वायु, जछ, वनस्पति के अरूस्य 
तथा अनन्त जीव भरे हैं | फिर एक तरफ अरसंझ्य जीब का 
प्रायश्चित समान क्यों है. ? और यदि उस न्नस जीव के लिए 
अधिक प्रायश्चित छेना पडा, तो अधिक क्यों ,छेना , पडा ! जब 
कि आपकी म्रान्यतातुसार जीत्र जीव रब समान हैं, चाहे 

| एकेन्द्रिय हो, द्वीदिय- हो या पंचे।द्िय हो | इन * दोनों ही - बातें। 


/ 


; से स्पष्ट हैं कि स्थावर जीवों की अप्रेक्षा तरस जीव का महत्व. 


( २४ ) 


अधिक है और एक त्रस जीत्र की समानता में असंझ्य ही - नहीं; 
बल्कि अनन्त स्थावर जीव भी नहीं हो सकते | 


सातवीं दढ्यार देखिये | तेरह-पन्‍्थी छोग एकेन्द्रिय और 
पंचेश्रिय को समान तो बताते हैं, झेकिन थे अपने इस ऐिद्धान्त 
पर ठिक नहीं सकते | मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए नित्य अर्स- 
स्य और अनन्त एकन्द्रिय जीयें। की हिंसा करते हैं | अन्न में भी 
जीव है, पानी में भ। जीव है, बनस्पति में भी जीव है और अग्नि 
आदि में भी । महुष्य के जीवन-निर्वाह के छिए इस प्रकार दी 
हिंसा अनित्रार्थ मानी जाती हैं। कदाचित कोई व्यक्ति, तेरह- 
पन्यियों के सिद्धान्त पर विचार करे और सोचे कि बाजरे, गेहूँ 
या मोठ के एक एक दाने में भी एक एक जीब्र है और साग 
तरकारी में तो असंब्य या अनन्त जीव हैं, केकिन एक बकरे, में 
एकही जीब है, फिर जब एक ही जाब्र व हिंसा से मेरा काम 
चछ सकता हो, तो गेह्ट, बाजरे, मोठ या साग के असंख्य जीयें 
की हिंसा क्यों की जावे ? इस तरह इनके सिद्धान्त को कोई इस 
रूप ध्यवद्वार में छाने छगे और गेट, ब्राजरा, मोठ- और सागे के 
अनन्त जीवें। की हिंसा से वचकर एक ही बकेो की हिंसा से 
अपना काम चछाने छगे, तो क्या यह टीक द्वोगा ! कदावित 
तेरह-पन्‍्यी कहें कि मांस-मश्षण निपिद्ध है, तो हम उनसे “.बढ़ेंगे 
कि मांस का जीव का कठेवर है और गेट का आठा मी जींों 


(२५ ) 


का कंदेयर ही है | आपकी दृष्टि भे जीव जीव में तो “अन्तर है 
ही नहीं । फिर गेहू, बाजरें का कछेवर न खाकर बकरे का 
कलेबर खाने बाढे ने तो आपके सिद्धान्तानुसार बहुत जीबों की - 
सा ही ठाडी है | एक जीत्र की हिंसा करके असंख्य जीते की 
हिंसा से बचा है, फिर आपके सिद्धान्तानुसार उसने क्‍या बुरा 
किया ? " 
इस युक्ति पर से तेरह-पन्‍्थी साधु यह हछ्ला मचावेंगे कि 
जैन होकर इस तरह का उदाहरण देते हैं। शर्म भी नहीं। आती | 
'पर्तु तेरह-पग्यिय्नों को भी शर्म नहीं आती, जो कहते हैं कि-- 


(१) कबूतर को दाना डाछना पाप है, क्योंकि प्रत्येक 
(दाने में जीब है । 
(२ ) क्रिसी को पानी पिलाना पाप है, क्योंकि ' पानी की 
एक एक बूंद में असंस्य असंख्य जीव हैं । 
(३) गायों को घास डाछना, छंगड़े अन्धे को रोटी देना 
और मां बाप की सेवा करना पाप है। 
(9 ) कर्साई से गाय को छुडा देना पाप है। 


तेरह-पन्‍्थी लोग अपने आपको जैन और भगवान महावीर 
के अनुयायी बताकर जत्र इस तरह के और ऐसे ही दूसरे कार्मो 
फो पाप बताने में नहीं शमीते, तव उन्हीं के सिद्धान्त पर दी गई 
दलीछ के ब्रिषय में थे क्यों चिढते हैं ? 


द्र्ना 


(२६ ) 


आठ्यी दछीछ छुनिये | मान छीजिये कि तेरह-पन्‍्दी छा 
के पास तान आदमी आये और कहने छगे कि हम आपके ओब 
होना चाहते हैं। उन द्वानें। में से एक आदमी मे कहा 
मद्दाराज | आप इन दो आदंभियों को अपना आवक मत धनाईये 
ये छोग महान हिंसक हैं | थे लोग जब महान्‌ हिंसा -लागे व 
मेरी तरह अत्प हिंसा से आजोबिका करें, तव इसको बे 
बनाइयेंगा | देडिये, इनमें से यद एक, आदमी ती गेहूँ 
बाजरां पीसकर आठा वेचता है । गेहूं और बाजर के प्र 
दाने में एक एक जीव है, इसलिए यह निल्ल प्रति असंख्य ज॑। 
का संहार करता है | यह दूसरा आदमी दिन मर तरबूज को 
काट कर अचता रहता है | वनस्पति भें अर्सखय २ कब ६ 
इसलिए थरह्द नित्म प्रति असंख्य जीबें। की हिंसा /करता है 
लेकिन में दिन भर में केबठ एक बकरा, गैसे देकर दूसरों 
,कटबाता है और उसका गोश्त बेंच छेता हूँ' |! इस प्रकार 
एक ही जीव को हिंसा से अपनी आजीविका करता है और व 
हिंसा भी स्वये नहीं वरता, किन्तु दूसरे से करबाता हैँ | तथा 
गोइत भी नहीं खाता हैँ | इसलिए आए मुत्ते ही आवक वर 
छीजिए | ह ६ 





तेरह-पन्‍्ची साधु किसे अपना श्रावक्ष बनाजेंगे और किसे 
बनाईगे ? बकरे की हिंसा त्याग देने पर श्रावक् अनाना दुखी 


(९२७ ) 


बात है, छेकित ठौनें। आदमी अपना अपना व्यत्रसाथ त्यागे रिना 
' ही यदि श्रावक द्वोना चाहें, तो तेरह-पन्‍्थी किसको तो थावक 
' बनेंगे और किसको न बनायेंगे ? क्योंकि उनकी दि में तो सब 
, जीब समान हैं | इसलिए बकरे द्वारा आजीविका करने 'वोले को 
ही अपना श्रावक बनाना चाहिये, दूसरे को नहीं | ऐसा होते हुए 
भी यदि थे बकरे द्वारा आजीविका करने वाढे को अपना श्रावक 
नहीं बनाते हैं, तो फ्रिर यह किस बिना पर कहते हैं, दि एक्रेल्टिय 
आर पंचेन्द्रिय जीव 4) दिंसा समान है. ? 'अबबा एकेम्द्रिय और 
'"पंचेद्निये जीव की डिसा समान है, अथब्रा एकेल्रिय को मारकर 
पंचेन््रिय का पोषण करना पाप है | 





नव दीक' सुनिये | जैन झालें। भें भस-पंचेल्धिय जीकों 
की हिंसा करने वाढे को नरक जाना कहा है, परन्तु क्या कहीं 
यह भी कहा हे कि स्थावर जीव की हिंसा के पाप से कोई नरक 
* में गया ? तेरह-पन्थियों से है प्रश्न किया जाबे कि एक आदमी 
नित्य सवा सेर आद्ू खाता है और अत्येक्ष भा: में अनन्त २ 
जीव हैं। इसके सिवाय वह और कोई पाप नहीं करता | छेकिन 
दुसरा आदमी जभावल्द या डीछोत्री को छूता भी नहीं। है, परन्तु 
उसने जीवन भर में केचछ एक मलुप्य, गाय, बकरे या सांप थी 
मार डाला है तो आपके सिद्धान्तानुप्तार नरक में' कौन जावेगा ? 
और यदि दोने। ही नरक जादेंगे तो अधिक स्थिति किसकी होगी ? 


(१८ ) | 


तथा आप जो कुछ उत्तर दे रहे हैं. उसको क्रिस शांत के कि 
प्राठ का समपन प्राप्त है ? 


आऑत्तिम दसवीं दछीछ देकर हम इस विवय को. सम 
कर देंगे । भगवान अरिप्रनेमि को संयम छेने से पूरे तेरह-पन्‍्यी 
श्रावक्र जितना ज्ञान तो रह है| होगा यानी इसना तो वे. जानते 
ही होंगे कि जछू की एक एक बूंद में असेज्य २ जीव हैं। ऐसा 
होते हुए भी उन्होंने राजमति के यहां जाने. से [तर री, 
तांबा, पीतछ, सोने और चांदी इनमें से प्रत्येक के बने हुए 
एक सो आठ घडें। के जछ से समान किया । यह कितने . जीते 
दी हिंसा हुई ? फ़िर बरात सजाकर राजमदी के यहां गये। 
उत्तम मी कितने अ्रस ओर स्थावर जीबी की हिंसा हुई होगी ! 
इतनी वरडी-बडी हिंसा के समय तो वे कुछ भी न बोले .आऔ! 
राजमती के वहां वाड़े में बन्द पशुओं को देखकर कहा--- 

जइमज्ञ कारणा ए ए, हम्मेति सु वहु जिया । . ' 

न में एरय तु निस्सेसे, परलोगे भविस्सह ॥ , 

(* उत्तराध्ययन सूतञ्ना २२ वां अध्याय ) 

अधीत--मेरें कारण द्वेनेवाली यद्द बहुत जीने! को डिंसा, 
फैरे लिए परलोक में अयकारी नहीं हो सकती। 

भगवान भरिष्टनमि के लिए पत्र के इक्कीस तीपकूर स्प! 
करद्द गये थे, कि अरिध्मेमिजी बार अब्मचारी रहेंगे और भगवान 


$., (२९ ) 


आरिएनेमि स्वयं भी जानते ये कि मुझको विवाह नहीं करना है । 
ऐसा होते हुए भी उन्होंन अपने विवाह की तेयारी का हो बिरोध 
क्यों नहीं किया; किन्तु स्नान द्वारा अस॑स्य एकेंल्रिय जीकें की 
हिंसा की ओर बारात द्वारा होने वाढी त्रस॒ तथा स्थावर जीवों 
की हिंसा भी देखते रहे । इन दोनों ' हिंसाओं का उन्होंने « कोई 
विरोध नहीं किया, न उनके ब्रिपय में यही कहा, कि यह हिंसा 
प्ररछोक में मेरे लिये अयस्कर नहीं हो सकती। बल्कि स्नान द्वारा 
जलकाय आश्रित अनन्त जे दी हिंसा तो उन्होंने अपने हाथ 
से ही की थी । 
बाड़े मं बन्द पशु-पक्षियों की जो हिंसा होती, «बह 
उनके खर्य के हाथ से न होती | इसके सिवाय बाड़े भें बन्द 
पश्ञु-पक्षियों। की संख्या भी सीमित ही हो सकती है। से दो-सैं, 
हजार-दो हजार या अधिक से अधिक दस हजार मान छीजिये | 
छेकिन जछ के जो स्थावर जीव मेरे, उनका तो अन्त ही नहीं हैं, 
न उन जीवों की ही। संख्या दे सकती है, जो बारात के संजने 
और जाने में न्रस तथा स्थावर जीब मारे गये । फिर बाड़े में बन्द 
थोड़े से जीबें। की हिंसा के लिए तो कहा कि भेरे लिए परलछोक में 
यह्द हिंसा अेयस्कर नहीं हो सकते और जर्ादि के अनन्त जीतों 
के लिए ऐसा कुछ भे! नहीं कहा, न उनकी हिंसा के ,लिए सेद 
या यश्चाताप हो किया । 





( ३० ) 
ऐसी दक्ष में एकेद्धिय जीव से पंचेद्धिय जी प्रधान 
रहे या नहीं और एकरेल्विय जीवों की उपेक्षा करके भी 
पंचेद्धिय जीत्रें की रक्षा करना पिद्र हुआ या नहीं ?. फिर 
जब सारथी ने उन वाड़े और पीजरे में बन्द ण्यु पक्षियों को खोल 
दिया, तब मगवान अरिपनेमि ने सारथी को अपने आभूषण 
इनाम में दिये | जो पश्-पक्षी जीवित रहे, थे कितनी हिंसा 
करेंगे | उस हिंसा को जानते हुए भी भगवान ने सारबी को ' 
परस्कार क्यों दिया ! ु एन 
) 


+ 


तेरह-पन्‍्थी छोगें। के सिद्धान्तानुसार तो किसी जीब को 
कुछ देना पाप है, किसी जीव के अति करुणा करना राग है, 
जो अनेक भव्र तक जन्म-मरण कराने बाली हैं. । फिर भगवान 
अरिएनेमि ने दोनों ही काम क्यें। किये ? जीबों पर करुणा भी की, 
तथा उनको बचाया भी | फिर भी उन्हें भव-भ्रमण कमा 
न्‌ पड़ा, वे तदूभब ही छिद्ध हुए | यदि भगवान अरिप्टनेमि 
वी इच्छा जीबें। को बचाने की न द्योती, तो बेचोरे साएवी की 
क्‍या ताकल थी जो वह उम्रसेन के बाड़े पीजरे में बन्द पश्च 
पक्षियों! को लोछ देता ! ओर कदाचित सारथी ने उनकी इच्छा , 
न होने पर भौ पड पक्षियों को छोड़ दिया था, तो मंगबान : 
अरिष्ठनेमि .मे अपने आमृपण पारितोकिक रूप में उसको क्यों 
दिये ! यद्वि वैशग्य आ जाने से दिये तो मुकुठ क्यों.न दे दिया. 
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( ३१ ) 
तेरह पन्‍्मी तो कहते हैं. क्रि--- 


धन धान्यादिक लोकां ने दिया यह तो निश्रयं ही 
सावद दानजी । तिण में धर्म नहीं दिण राज रो ते भाष्यों 


छे क्री भगवानजी ॥ 
( 'अनुकझम्पा ' ढाल १२ वीं ) 
अयीत-छोगें। को धन धान्य देना निश्चय ही सावध (पाप) 


दान है [ उसमें जिनराज का धर्म नहीं है, ऐसा श्री भगवान से 
कहा है । 


इसके अनुसार भगवान अरिप्रनेमि ने सारथी को आभूषण 
पर कं 0 कि 2 रह ्धु कर 
देकर क्यों पाप किया ? जिसमें घम नहीं है ओर जो साथब (पाप) 
है, वह दान भगवान ऑरिप्रनेमि ने क्यें। दिया ? # क्‍या उनको 
तेरह पन्‍थ के एक साधारण साधु एवं आ्राव्क जितना ज्ञान भी 





+ तेरह पन्‍्धी लोग दान में पुण्य नहीं मानते । यदि वे दानादि से 
पुण्य का बन्ध होना मानते हों, तव तो फिर चाहिए ही क्‍या । लेकिन 
वे तो स्पष्ठ कहते हैं कि-- 
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पृण्य तो घर्म लारे चंधे छे, ते झुभ योग छे । ते मिजरा 
चिम्रा पुण्य मिपजे नहीं ते माटे असंयति ने दियां धर्म पुण्य 
नह। । 
( अरम-दिष्दंसन! दानाथिकार बोल २०) 


अर्थात पुण्य तो निजेरा के साथ उत्तन्न होता है, इसलिए असंयति 
को देने से न धर्म है न पुष्य । 


( ३२ ) 


न था ? तेरह-पन्‍्य के सिद्धान्ताडुसार असंयति होने - के कारण 
बह सारथी कुपातर था, # इसलिए उन्होंने कुपरात्र को आभूषण 
तथा वर्षी दान देकर मांस-भक्षण व्यसन कुशीछादिक के समान 
पाप क्यों किया १ तेरह-पन्‍्दी छोग चाद्दे भगवान अरिपटमेमि 
के इन कार्यों को भी पाप कहने का साहस कर डाले, पर्नु 
ब्रास्तव में भगवान अरिप्रनेमि के चरित्र से यह स्पष्ट है कि- 

(१ ) एकेद्धिय की अपेक्षा पंचेद्निय जीयों दी रक्षा, अधान 
है, एकेखिय जीओं। की रक्षा गौण है। आ। झ, 

(२ ) पंचेद्धिय जीवों की रक्षा के छिए एकेद्धिय जोगी : 
की हिंसा महत्व सूचक नहीं। है | पु 

(३ ) साथु के सिवाय अन्य छोगें। को दान देना प्रात 
नहीं है । 

इन समस्त दलीरों द्वारा यह बताना इष्ट है. कि एकेड्धिय 





ह “साधु थी अनेरा कुपात्र छे । तेहने दाधां अनेरो प्रक्ाति 
नो बंध ते अनेरी प्रकृति पाप नी छे ।? ० 
( ध्रम-विश्वेंसन! दानाधिकार बोछ १८). 
_ अधात--साथु के सिवा सब स्थेग कुपाम है और कुपाम को देने ग्रे 
दुसरी प्रक्ंत पाप की दे, उसका बंध दोता है । है 
+ “क्रपातर दान, मसादि सेयन, व्यसन कुझ्चोछादिकये तीनोंहीं ' 
एक मार्ग के द्वो पधिक हैं /” है न 
[ 'अमनी धवन! दाराधिकार दोढ २१ का छुस्नीद ] , | 


(३३ ) 


और पंचेन्द्रिय जीव समान नहीं। है, क्ित्तु एकेश््रिय जीवों, की 
ओक्षा पंचेद्धिय जीवों का महत्व बहुत अधिक है । , पंचेद्धिय ' 
जीव की रक्षा के छिए एवं पंचेन््रिय जीच के कल्याण के ढिए 
एकेन्द्रिय जीवें। की हिंसा नगण्य है | एकेन्रिय जीत्री। की हिंसा 
होते हुए भी पंचेन्द्रिय जीव ( मलुप्य ) का हित साधु को करना, 
जैन शाक्ष सम्मत है । तेरह-पत्थी छोग दया दान के विरोधी होने ' 
से ही एकेनच्रिय और पंचेद्धिय जीब को समान बताकर एकेन्द्रिय 
दी हिंसा के नाम पर पंचेन्दरिय की रक्षा की पाप बताते हैं ।'वे 
लोगों को घोले में डाछते हैं, छोगें। में श्रम फैलाते हैं. और 
जैन घम के नाम पर छोगों को उल्े मागे पर छे जाते हैं. | यदि 
ऐसा नहीं है, तो फिर तेरह-पन्थी साथु स्थावर जीवों की रक्षा 
के लिए--- 

(१) प्रतिछझेखन करना क्यें नहीं त्यागते १ 

(२ ) रजोहरण क़ा उपयोग करना क्‍्यें नहीं छोड़ते १ 

(३ ) मरामामुप्राम वरिह्वार ऋरा क्यों: नहीं त्यागते १ 

(४ ) आहार-पामी त्यागकर.संयारा क्यों नहीं कर छेते १ 

(५ ) नदी के पार, जाना क्यों नहीं छोड़ते ! 

| (६ ) पंचेद्धिय जीव के मर जाने पर ज्यादा आयश्चित 

क्‍यों लेते हैं. ? 


(७ ) मांस-मक्षी की अपेक्षा अन्न था वनस्पति-भोजी को 


चडा पापी क्‍यों नहीं मानते-! 
। पा 


| 


( ३४ ) 


(८ ) बकरे के वध ओर व्यत्रसाथ द्वारा आशौविद्धा करे 
बाले को आवक क्यें नहीं चनाते ! 


(९ ) पंचेद्धिय जीव की ओपक्षा एकेश्विय जीव के रस: 
को अधिकराधिक नरक होना क्यों नहीं मानते १. - « 


/,-. मतलब यह है कि एकेद्िय और पंचेम््रिय जीव समेः 
नहीं हैं। पैचेन््रिय जाव की रक्षा के सामने एकरेक्रिय जीतने मे 
हिंसा महत्व-पूर्ण नहीं है | क्योंकि धरम का प्रधान करते है 
भगवान दाईइुरों ने भृहस्थ के लिए स्थावर जीवों की - परणे' दय 

अशक्य जानी, तब श्रात्रक मतों म त्रस जीव का. हिंसा त्यागने 
आब्श्यक बताकर उसे ह्यागने का विधान किया है | इसलिए मेह 
ज्ञानियों की दृष्टि मे मी एकेद्धिय की अपेक्षा पंचेज्धिय की पे 
विशेष महत्ववण है, और यह बात तेरह-पन्चियों। के व्यवहार र 
भी धिद्द है, जो ऊपर बताया गया है | इस सम्बन्ध में- और * 
बहुनती दलीलें देकर यह सिद्द किया जा सकता है कि 'पंचेडि 
जीबी की ओश्षा एकेद्धिय जीव की दिसा घो तेरह-पन्‍्दी दो! 
भी उपेक्षणीय मानते हैं, परन्तु “पुस्तक का कछेवर बहुत॑ 4 

, जायेगा, इसलिए हम इतनी ही दलीएें देकर सन्तोष - करतें.हैं 
और इस प्रकरण को समाप्त करते हैं ) प्र 


चछ्ड अ्व््ा 


मारा जाता हुआ जीव, कम की निररा नहीं 
करता, किन्तु'अधिक कर्म-बांधता है । 

सम न लग 2 

. हेरह-पन्थी छोग कहते हैं 'कि जो जीव 'मरः रहा है था कट 

पा रहा है, वह अपने पृत्र संचित कम का भुगतान कर रहा है। 

ऐसे जोब को भरने से बचाना या उसकी सह्दायता करके उसको 


क-मुक्त करना, उस जीव को अपने ऊपर चढा हुआ करम-ऋण 
चुकाने से वंचित रखना है | वें कहते, हैं--- 





' “साधु तो जीचां ने क्‍यों ने. बचावे ते तो ,पच रहा 
निज कर्मो जी । कोई साधु री संगत आय करे तो पिखाय' 

.देवे जिन धर्मोजी | 
 (:अश्लुकन्पा' ढारू वीं गाथा ३६ ) 


४ जो बकरा रो जीवणो वछे नहीं लिगार । 
तिण ऊपर च्ष्टॉन्त ते सांभमलजो सुखकार | 
साहुकार रे दोय सुत “एक कपूत- अवधार | 
. ऋण , करी; जागां_तणू माथे करे अपार ॥' 


(३६ ) 
दूजो सुत जग दीपतो, यश संसार मझार ! _ 
करडी जागो रो करण उतारे तिण बार ॥ 
कहो केहने वरजे पिता दोय पृत्र में देख। 
बजे कर्म करें तु के ऋण मेटते पेख ,॥ 


धर समझ नर बिरला ।* हि 
कर माथे.सुत अधिक करतो बार बार पिता बर॑जतों रे | 
करडी जागां रा माथे कांय कीजे प्रत्यक्ष दुख पामीजे रे ॥ 
अधिक माथा रो के उतारे जनक तास नहीं बारे रे ! 
पिता समान साधु पिछाणो रजपूत्त बकरो थे सुत मानोरे ।' 
कर्मरूप ऋण साथ कुण करतो आगला कर्म झुण अपदरतोरे 
कर्मऋण रजपूत माये करे थे बकरा सेचित कमे भोगवे छे रे। 
साधु रंजपूत ने बजे सुद्दाय कम करज करें काँय रे 
फंमे बंध्यां घणा गोता खासी परम में दुःख पासीरे / 
सरवर पणे तिण नें समझायो । 
ह ठिण से तिरणो बंछो मनिरायो रेः। + 
-.. बकरा जिवाबण नहीं दे उपदेश 
जि रूढी ओलख चुद्धिवन्त रेसरे ॥” 
( सब 4$!] 
प 





( ३७ )' 


अपीत्त--साधु जीनों को क्यों 'बचाने ! जो जीव दुःख पा 
रहे हैं, वे अपने कम से दुःख पा रहे हैं, इसलिए * साधु उन्हे 
क्ये बचाप ? हँँ। यदि कोई आकर साधु की सर्गात करे, तो उसको 
जन-वथ अवश्य सिखा देंवेंगे | 
मारे जाते हुए बकरे का जीवित रहना क्यों नहीं इच्छा 
जाता (यानी मरते हुए जीत्र को क्‍यों नहीं बचाया 'जाता ).। इस 
पर एक इशन्त सुनिये ! साहुकार के दो लड़के हैं, जिनमे से एक 
चष्ठत है, जे अपने सिर पर बहुत किन और अपार ऋण कर 
रहा है | लेकिन दूसरा लड़का संसार में सुप्रसिद्व एवं यशस्त्री है, 
जो कठिन ऋण चुका रहा है । अत्र ब्राप दोनों पुत्रों को देखकर 
किसके बर्जगा, क्रिसि हृटकेगा और रोकेगा ! जे। कज करे रहा 
है उसके हटकेगा या जो कर चुका रहा हैं उसको १ जो 
| छड़का 'अपने सिर पर अधिक ऋण कर रहा है, बाप उसके बार 
। चार बर्णंगा और कहेगा कि इतना कठिन ऋण क्यों कर रहा है ? 
| इस कर्ज करने का दुष्परिणाम अल्क्ष ही भोगना' होगा | जो। 
छड़का अपने, सिर पर का कर उतार रहा है, बाप उसको नहीं 
चर्जेगा, उसकी तो प्रशंसा ही करेगा । 


इस इश्टन्त के अनुसार साधु, बाप के समान ,है और 

चेक (मारा जाने वाढछा ) तथा राजपूत ( बकरे को मारने 

बाछ्य ) दोनें। साधु रूपी पिता के दो पुत्र हैं। इन दोनों 
| 


॒ ( शेद ) ; 
पुत्र में से कौन ते अपने. लिर पर - कम-रूपी, ऋण , चढ़ा सा 
है, और कौन अयने पू्त -संचित की-रूपी ऋण को जा 
रहा है | यह देखे ! राजपूत ( बकरे को मारने बाछा ) वह 
को मारकर अपने सिर पर कमी ऋण और चछ्ा रहा है, छेकि 
बकरा, राजपुत के हाथ से मर कर अपने प्र संचित . कम, भोग 
रूप अपने सिर पर का ऋण चुका रहा हैं | इसलिए, साधु रु 
ता, राजपूत ( बकरा-मारने बाढे ) रूप पुत्र को ही बजगे।रि 
अपने सिर पर करम-रूपी कर्म क्यों करता है ! कमी-रूपी क 
करने से तुझ्ते बरह्त चक्र खाने पड़ेंगे और परमव में दुःख पर 
होगा | इस तरद्द राजपुत-रूपी पुत्र को मुनिराज ने भी “प्रक 
, समझाया और उसका तिरना चाहा, परन्तु बकरे को जीरि 
रखने के ढिए मुनिरान उपदेश नहीं देते | क्योंकि, वह 
मरकर अपने पर का क्मे-ऋण चुका रहा दे । उसके , कमी 
ऋण चुकाने से भुनिराज-रूपी पिता क्यों रोके ? हे बुद्धिमाये 
इस रहस्य को अच्छी तरह समझो । * 
यह दे तेरद-पस्यियें। का सिद्धान्त । थोड़ी समझ बाढे हें 
में यद्द सिद्धान्त भरने और उनसे अपना यह हिद्वान्त सर 
कहने हे लिए तेरह-पन्‍्पी छोग उन छोगें के सामने चित्र 
है, अयबा बंकर रखकर समझते हैं, के देखो, यह बाप हैः 
ये दो पुत्र हैं| एक पुत्र अपने सिर पर कम कर रहा है 


(३९ ) 
दूसरा पुत्र अपने सिर पर का कर्ज उतार रहा है| बाप किसको 
रोेकेगा ? करन करने वाले को रोकेगा, या कज उतारने वाले को 
रोक्ेगा ? बेचारे भोछे लोग कह्द देते हैं कि कज करनेयाले 'को 
हो बाप रोकेगा, केकिन जो कज उतार रहा है, उसके ' काम में 
बाप हस्तक्षेप क्‍्यें। करेगा ! तब तेरह पन्‍्थी कहते हैं कि इसी 
तरह इस चित्र में साधु है, जो सब्र जीत्रों के वाप की तरह है | 
छः काय के जीबें के ग्रति-पाछक हैं और उनके सामने “यंह 
कसाई और यह बैल है | ये दोनें हो साधु मुनिराज के पुत्र हैं। 
कराई रूपी पुत्र बैठ रूपी पुत्र को मारकर अपने पर, करम-रूप 
ऋण चढ़ा रहा है. छेक्रिन वैल रूपी पुत्र मरकर अपने पर का 
कर्म-ऋण उतार रहा है । ऐसी दशा में सप्लु वैछ रूपी पुत्र को 
; कमी रूपी ऋण चुकाने से कैसे रोक सकते हैँ ? यानी मरने से 

केसे बचा सकते हैं ? यदि कम-ऋण चुकाते हुए पुत्र' को भी 
साधु रूपी पिता रोकते हैं तो पता होकर भी उमका अछित 
करते हैं | इसो से हम कहते हैं, कि किसी मरते हुए जीब को 
) बचाना, या दुःख पाते हुए जीब्र को दुःख मुक्त करना पाप है | 
# क्योंकि ऐसा करने से बह अपने सिर पर का कम-ऋण चुकाने से 
की बंचित रह जाता ह | 


$ 


|. साधारण चुद्धिवाठा आदमी तेरह-पन्‍्धी साधुओं की इस ' 
#कुर्युफ्ति या पहले तो ठीक मान:बैट्ता दवै | वह क्‍या जाने कि ये - 


हे 








5 ००) ० ड्द 
लोग हमको उत्दा समझा रहे हैं। उत्को मे 
जीव कसाः द्वारा मारा जा रहा है, वृह जीव १ % 

ध रहा है किन्तु “पत्र संचित केमे, जूक रही! 
अजानकारी के कारण वे छोग तेरह-पएस्ियों जी... 
मानकर, मरते हुए जोब को , बचाने; दीत हुए 
करने आदि समस्त परोषकार के-कार्यों, वो था ही 
ओर सोचते हैं कि जो मर रहा है या दुःख था दो 
को, मोग रहा है | हम उसको को भेगते हें सो 


तेरह-पन्यियों की इस' कुयुफि पर हम है 
डालकर बताते हैं, कि तेरह-पन्‍्वी साधुओं दा 7४ 
झूठ, कितना घोखे में डालने वाला-और कितनी हे! 
तथा, थदि इसी सिद्धान्त का व्यवद्वार उन्हीं के ही ' 
! उनके बुद्य तो न माद्म होगा £ वे करिए! 
आदे से जल्दी ही ते न ढौंट जानेंगे ! 


सत्र से पहके यह देखना है कि क्या कवर 
मजे से भी कम को सकाम निर्जरा होती! ४ 
न करते तथा हाय बांय करते औरे 
अगवा कंड रहने से करते ऋण सुक्ता- है है 
अधीय इंट'से विचार करने पर: मांदम “होगा हि 


2 
है। हे। सकता । यदि इस अकार-के मरण ये है: 


(३ ) ु 
दूसरा पुत्र अपने सिर पर का कर्च उतार रहा है। बाप किसको 
रोकेगा ? कर्ज करने वाढे को रोकेगा, या कर्ज उतारने बाढे को 
रेक्रेगा ? वेचरे मोले छोग कह देते हैं. क्रि' कम करनेबाढे को 
ही बाप रेकेगा, छेकिन जे कम उतार नहा है, उसके काम में 
ब्राप हस्तक्षेप क्यें। करेगा ! तब तेरह पन्‍्यी - कहते हैं. कि हसी 
तरह इस चित्र में साधु है, जो सत्र जीतों के वाप की तरद £ै | 
छः काय के जी के ग्रति-पाढक हैं. और उनके सामने यह 
कसाई और यह बैठ है | ये दोनें। हो साधु मुनिाज के पुत्र हैं। 
कराई रूपी पुत्र बैड रूपी पुत्र को मारकर अपने पर. .की-रूप 
ऋण चढा रहा है. लेकिन बैठ रूपी पुत्र मकर अपने पर दा 
,म-ऋण उतार रहा है । रेसी दशा में सा्लु बैठ रुथी पुत्र की 
, कम रुती ऋण चुकाने से कैसे रोक सकते - हैं . यानी मे से 
कैसे बचा सकते है ! यदि कर-ऋण छुक़ते हुए पुद्र' वो मे 

साधु रूपी पता ऐेकते हैं तो पिता होकर मी: उम्का अभ्टित 
करते हैं | इसी से हम कहते हैं, कि किसी मसले डुए जब झ। 
वचाना, या दुःखं पाते हुए जी को दुःख मुक्त करना पाप £| 
सी ऐसा करने से बह अपने सिर पर का की-छा आकड रे 
वंचित रह जाता € | हक 5 नल 
' 'साधारण बुद्धियाछा आदमी देरह-फदी मठ 
कुर्युजि दो पहले तो टौक मान पलट 
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( इद ) 

पुत्र में से कीन ते अपने सिर पर . कम-रूपी..ऋण .. छा ए! 
है, और कौन अयने प्रन्‍्त संचित कम-रूपी ऋण को झुक 
रहा है | यह देखे ! राजपूत ( बकरे को मारने वाढ्ा ) कक 
को मारकर अपने सिर पर कमी ऋण और चढ़ा रहा है, ेकिः 
बकरा, राजपुत के हाव से मर कर अपने पूर्व संचितः कमी भरे 

प अपने सिर पर का ऋण चुका रहा है| इसलिए, .साधु 
किता, राजपत ( बकरा मारने बाछे ) रूप पुत्र, को ही बर्णगे ः 
अपने सिर पर की-रूपी के क्‍यों करता है ! की-रूपी के 
करने से तुे बहुत चकर खाने पड़ेंगे और परमत्र में दुःख पाव 
होगा | इस तरह राजपुत-रूपी पुत्र को मुनिराज ने भी पक 
, समझाया और उसका तिएना चाहा, परन्तु बकरे को आह 
सने के छिए मुनिराज उपदेश नहीं देते | क्योंकि वह? 
मरकर अपने पर का कमे-ऋण चुका रद दे । उसको. कम 
ऋण चुकाने से मुनिराज-रूपी पिता क्यों रोके १ हे बुद्धिमान 
इस रहस्व को अच्छी तरह समझो । 

यह है तेरह-पन्चियों का सिद्धान्त | थोड़ी समग्र वाके ठोः 

में यह सिद्धान्त मरने और उनसे अपना यह द्विद्वान्त सौक 
कराने > लिए तेरह-पन्‍्दी छोग उन छोगो के सामने सित्र रप 
हैं, अयवा बंकर रखकर समझते हैं, कि देखो, यह बाप है * 


ये दो पुत्र हैं। एक पत्र अपने पर पर करे, कर रद्वा है ने 


(४१ ) 


का ऋण चुकता द्वो, तो फिर संयम का पाछन 'और पण्डित- 
मरण व्यय हो जावेंगे | फिर संयम ढेने या पण्डित मरण से 
ए्भे थी कोर आवश्यकता है। न रहेगी और धम ध्यान तथा 
गुक्भ्यान भी निरथेक सिद्ध होंगे। 

आवक घरम को जानने ब्राढा है जिसके छिए सुृत्न में बहुत 
ही विशेषण आये हैं | वद जानता है कि आए ध्यान और रौद् 
व्यान करने से कम का वन्ध होता है। इसलिए किसी भी समय, 
आते ध्यान, रद ध्यान न आने देना चाहिए, चाहे कितने भी 
कष्ट क्यों न हों, अथवा कोई मार है। क्यों न डाछे | इस बात 
को जानते हुए भी ऐसे कितने श्रावक निकरलेंगे, जो जान से मारे 
जाने या वहुत दिनो तक भूखे प्यासे रहने, अथबा चिरकाढीन 
रोग प्रत्त रहने की बात तो दूर रही, किसी के द्वारा एक धप्पड़ 
मार दिये जाने पर अथवा गाली दी जाने पर, अथत्रा समय' पर 
भोजन-पादी न मिलने से या थोड़ा सिर या पेट दुखेन से आए्त, 
रैद्र ध्यान या ऋ्रोधादि न करते हो। | जब सम्यकत्व घोरी देशा- 
बिरती श्रावकी को भी थोड़े ही से कष्ट में आधे रौद ध्यान व 
क्रोधादि कपाय हो सकते हैं, तो जो छोग 'धम को बिलकुल ही 
नहीं जुनते, उन्हें उस समय कैसा भीषण आती रेद्र ध्यान होता 
होगा, जब कि वे किसी के द्वारा जान से मारे जाने छगते होंगे 
अथवा अन्न पानी न मिलने से क्षुधा तृप्रा का कष्ट पाते: होंगे 





( ४० ) 


स्पेग हमकी उब्दा समझा रहे हैं । उसके! माहूत नही "है. कि हे 
जीव कमाई द्वारा मारा जा रहा है, चह जीव भी महा कदिन के 
बांध रहा है किन्तु 'पूत्र संचित कमी चुका नहीं।'रहा हैं!१ इस 
अजानकाए के कारण थे छोग तेरह-पन्थियें। की बात को ्टख 
मानकर, मरते हुए जीव को बचाने, दीन हुए पी ..सहायत 
बरने आदि समस्त परोषकार के कार्यो को पत्र मानने छगते है 
और सोचते हैं कि जो मर रहा है या दुःख पा रहा है, शहद अपन 
था। मीग रहा है | हम उसको कम मेशन से क्यों, रोके ! - 


तेर३-पन्यियों की इस कुयफ्ति पर हम सत्य का प्रकाश 
डाठवर बताते हैं, कक तेरद-पन्‍्थी साधुओं का यद्द कर्षन शितना 
झूठ, कितना धोखे में डालने वाठा और कितना शोस-विर्द्ध दै। 
तथा, थदि इसी सिद्धान्त का व्यवहार उन्हीं के साथ विदा जे, 
ते उनके बुरा तो न भाद्ठम होगा! थे कायियाबाड़ या पजार 
आदि से जह्दी ही तो न छौट जाईेंगे ! 


,... सत्र से पहले यह देखना दे कि क्या अज्ञान-पूर्वक कष्ट .सहने 
या मरने से भी वर्क की सकाम निररा छोती है? क्या चिछते 
सदन परते तथा हाय बॉय करते और दुःख वरें हुए मरे 
अपबा व सदने से की ऋण छुकता है? इस प्रश्नों पर 
शासरीय इष्टि से विचार काने पर “मादम छोगा कि.पऐसा कदा।/ 
“नही हो सकता | यदि इस प्रकार के मरण या कष्ट सद्ने से यह 


( ४३ ) 


तेरह-पन्‍्यी सावुओं से ही पूछते हैं कि जो जीव धर्म को नहीं 
जानते, वे जब किसी के द्वारा मारे जाने लगेंगे, तब उनमें' आते 


ध्याव और रोद ध्यान होगा, या धम ध्यान और शुक्ल ध्यान: - 
होगा ? यदि धम न जानने पर भी बकरे को धर्म , ध्यान और . 


शुक्र ध्यान हो सकता है, तब तो धरम की जरूरत ही क्या रही 
क्येंकि धर का उद्देश्य आत्मा में धम ध्यान तथा: शुकूू ध्याव 


'छाना दे. । ये दोनें ध्यान यदि धम न जानने वाढे पश्च को, भी * 


'हे।| सकते हैं | तो फिर धम वी जरूरत ही क्‍या रही १ ओर 
यदि धर्म न जानने वाछे बकरे को राजपूत द्वारा मरे जाने के 
[समय धर्म ध्यान तथा झुक ध्यान नहीं हुआ, किन्तु आत्ते ध्यान 
और रेद् ध्यान हुआ, तो आते ध्यान और रोद ध्यान से महान 


कम का बंध होता है या नहीं ! और यदि महान कम -का बन्ध , 


“होता है, तो आपका यह कथन कि “ बकरा अपने सिर पर का 
[कम ऋण चुकाता है ” झूठ और शात्न-विरुद्ध रहा या नहीं | 


|, 
दा 


!' 
अब -हम दूमरी दडोढ देते हैं | जैसा क्वि बताया जा चुका 

है, तेरह-पन्य का तिद्वान्त है. कि “मारने बाद अपने सिर पर 
कम ऋण करता है, इसलिए साधु छोग उसको उपदेश देकर करने 
ऋण करने से रोकते हैं, परन्तु जो मारा जा रहा है, वह अपने 


सिर पर का क४ ऋण चुकाता हे | इसछिए साधुरूपी पिता उस 


कम ऋण चुकाने बाढे को कम ऋण चुकाने से नहीं रोकते, यानौ 


£ ४२.) व 72 ये 
और क्रिंसी रोग द्वारा पीड़ित होते - होंगे. । किसी हिंसक या 
कम्ताई द्वारा किसी मोरे जाते हुए जीव को देखो कि बह, फेम 
दुःख पाता है, और किस प्रकार, तड़फड़ाता एवं विलाता है 
मरता है॥ » हे 





जन झात्र स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्त रेद "ध्यान कह 
हुआ मरता है, वह दृ्के कम को भारी करता, हे, गे 
रस बाढे कर को तीज रस बाके करता है और अत्प. स्थिति के 
कर्मों को महास्यिति के बनाता है.। यथा श्री ज्ञाता सत्र तय 
उपासक दर्शांग सूत्र में थाबक का वन है । वहां बताया है है 
देवता जिन श्रावर्कों का ढिगाने आया, वहां ऐसा बोछा है कि 
धर्म नहीं। छोडेगा तो में तुझे अमुक्क २ कष्ट दूंगा .। उसे का 
और पीडा के कारण आर्तत रैद्र ध्यान ध्याता हुआ भक्राठ # 
जीवित रद्दित दो जाबेगा, तत्र तेरा, धर्म .कहां रहेगा [ि 
प्रकार परवश मरनेबाठा आने रेद्ध ध्यान बह ' बहुत की 
डेता है।| के 
कर्जी हो श्री गजसुबुमाठजी संरोसे मंहापुरुप मिंहोरे 
सम्यक्‌ प्रकार कष्ट को सदन किया पद्दी चुकाते हैं सब जीर ् 
ते वे तो अधिक कजी कर छैते हैं,.'शास ने तो' एँ 
कह्ठा है। और तेरद पन्‍्पी कहते हैं कि रीजपूत् द्वारा मात मी 
हुआ बकटा अपने त्लिर पर का कसे झूपी ऋण खुफाता है । 


(. ४५ ) 


कदाचित्‌ यह कह्दो कि यह बात ते दान में अन्तराय डालने 
विषयक है | तो हम पूछते हैं कि दान छेने वाछा तो अपने पर, 
ऋण कर रहा था और वकरा ऋण चुका रहा था। जब ऋण 
करने वाले को अन्तराय देना भी पाप है, तव क्या ऋण चुकाने 
वाले को अन्तराय देना धरम होगा १ अगर पाप नहीं मानते तो _ 
धम तो कहिये | | 


कद्ाचित्‌ यह .कह्दो कि हमारा भाव कम ऋण चुकाते हुए 
को अन्तराय देने का नहीं था. इसलिए हमको अन्तराय का पाप 
नहीं छूय सकता, तो आपका यह उत्तर सुनकर तो हमको बहुत 
प्रसज्षता होगी | क्योंकि जब भाव न होने से आपको  अन्तराय 
का, पाप नहीं। छग सकता, तब भाव न होने के कारण किसी मरते 
हुए प्राणी की रक्षा करने मे वह पाप भी नहीं छग सकता, जो 
बचाये गए प्राणी द्वारा भविष्य में होंगे, बचाने वाले को जिनका 
छगना बताकर, जीव बचाने का आप पाप कहते हैं । 


तीसरी दर्लीछ सुनिये | मान लीजिये कि एक साधु को एक. 
मास की तपस्या है । साथु को घमर का ज्ञान है और वे सम 
भार पूर्वक कष्ट सहन 'करके कम की निर्जरा करने के लिए ही 
साधु हुए हैं. | उनको जब तक आहार नहीं! मिठता है, तव तक 
उनके करम की महा निजरा होती है । क्योंकि आहार न मिलने पर 
भी साधु छोग आत्त ध्यान और रेद्र ध्यान तो करेंगे ही नहीं। 
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मरने से नहीं बचाते ।” इस पर से प्रश्न किया जाता, है 
साधु ने मारनेवाठे को कम ऋण न करने के लिए जो उपदे 
दिया, बह उपदेश सफछ होने पर मारने बाछा, जिसको माए ये 
था, उसका कमी ऋण चुकाना रुक गया या नहीं ! उसके कम के 
चुकाने में अन्तराय पड़ गई और बह अन्तराय साधु . ने * ठा5 
इसलिए साधु को अन्तराय डाछने का पाप हुआ या नहीं 
भिष्य में जो अन्तराय पड़ती है, उम्रका पाप उपदेश देने करे 
को न ठगना तो आप बद्धते हैं, ेकिन बकरे के लिए तो भरे 
वर्तमान में हा। अतरांय डाठो है और वरतमान में अन्तर 
डालना आप भी पाप मानते हैं । देखिए, श्रम विध्वेंसन प्रष्ठ ५० 
दानाधिकार में उपदेश के कारण दूसे को होने वाढ़ी अन्त 
विष्य भें यह बताते हुए कि भुतकाद़ीन और भतिध्यक्रारीर 
अन्तराय से साधु को दोप नहीं। आता है, आपके आपेर 
कद्ते छ्‌ कि-- नह 


पि 


/अन्तराय तो वर्तमान-काल में इत कही छे, 'पिए 
और वेलां कही नहीं” । । 


इसके अनुसार आपके सिद्वान्तानुसार मारने बाड़े .को 
उपदेश देना पाप हुआ -या नहीं। ! एवं मरने बे. को आगे 
अन्तग्रप दी या नहीं ? यह पाप क्यों करते &ैं./ 5 


न च छा 


| 
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में साधु अपने मन से ही। बकरे का वाप बना है, और अपने मन 


से ही यह भी कहता है कि बकरा मरकर कम ऋण चुका रहा है | 
इन दोनो बातों को शात्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है, तथा 
ऊपर यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि मरता हुआ' बकरा, कम 


अंषता है, किन्तु चुकाता नहीं है, | लेकिन श्रावक, साधु के बाप 


तुन्य है और आह्वार न मिलने पर साथु के कम की महा निजरा 
होती है, इन दोनें। ही। बातें। को शात्रीय समथन भी प्राप्त है । 


आप दी से पूछते हैं, कि शाल्र में श्रावक को साथु का माता 
प्रिता कहा है या नहीं ?! और आहार न मिलने पर ' साधु को 
समाधि पूर्वक कम की निजरा करना कहा है या नहीं ? इसलिए 
जो श्रावक, साधू को आहार-पानी देता है और कम ऋण चुकाते 
हुए साधू को कम ऋण चुक्राने से रोकता है वह तेरह पन्‍्य के 
सिद्धान्तानुम्तार पाप्री हुआ या नहीं ? और .तेरहन्पन्थी छोग 
जिसकी मद्दान महिमा गाते हैं, वह सुपात् दान उन्हीं के सिद्धान्त 


से पाप ठहरता है या नहीं ? यदि साधु को आहार-पानी देना 


4 


धर्म है, तो मरते हुए जीब्र को बचाना अबब्रा कष्ट पाते. हुए जीब 7 
* दी सहायता करना पाप क्‍्यें। होगा £ 


इस सम्बन्ध में और भी बहुतसी युफियां दी जां सकती है, 
ढेकिन इतनी ही युक्तियों से तेरह-पन्‍्च का यह सिद्धान्त गरत 
और असंगत ददरता है, कि 'मरते हुए “की रक्षा करने या दौन 
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वे तो क्षुप्रा के कष्ट को समता पूर्वक ही सहेंगे . और समता पड 
कड़ सहने से कम की मह्दा निजरा होती है, यद्द बात जैन झात्र - 
भी कहते हैं और आप भी मानते हैं. ] साथ ही आप सही , 
कहते हैं कि कम ऋण चुकते हुए को अन्तराय देना पाएं-है | 
जैसा कि आपने बकरे और राजपूत का उदाइरण दिया है ।. ह 


आपके सिद्धान्त को मानने बाढा यदि कोई आदमी सोचे क्रि, 
आहार मिलने से मुनि के कम की निजरा होती हुई रुक जवेंगी।. 
ऐसा सोचकर वह स्वयं भी मुनि को पारणे के लिए आहार,न दे; 
तथा झौसे से भी कहे कि मुनि के कमी की होती हुए निरा' मत 
रेको, तो उसका यह काये अनुचित तो न होगा ! इसके सित्रा जो ' 
छोग मुनि को! आहार देकर उनको कम ऋण चुकाने से रोक 
हैं, उनको पाप तो न होगा ? जिस तरह आपके उदाहरण 
साधु, बकरे और राजपूत दोनों का बाप है, उसी तरद्द शाक्षा- 
जुसार थ्रावक भी साधु के बाप हैं | जिस _तरह साधु, बकरे के : 
कम ऋण चुकाने से नहीं रोकते, उसी प्रकार आवक को भी यही 
उचित है कि कम ऋण चुकाते हुए कमी की निरजरा करते हुए--०, 
साधु को बह न रोके | ऐसा होते हुए भी यदि कोई आबक से , 
- की आहार देकर उन्हें कम ऋण चुकाने से रोकते ४ तो अुनकी 
भी वसा ही पाप हुआ या नहीं, जैसा पाप कम ऋण घुका 
हुए अबरे को बचाने से हो सकता है? बल्कि आपके इधर , 
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में साधु अपने मन से हैँ। बकरे का बाप वना है, और अपने मन 
से ही यह भी कद्वता है कि बकरा मरकर कम ऋण चुका रहा है। 

इस दोनें। बाली को शाल्रीय समन भी प्राप्त नहीं है, तथा 
ऊपर यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि मरता हुआ बकरा, कर्म 
आंपता है, किन्तु चुकाता नहीं है, | लेकिन श्रावक, साधु के वाप 
तुन्य है और आहार न मिलने पर साधु के कम की महा निजरा 
होती है, इन दोनों ही बातें। को शात्नीय समर्थन भी अरप्त है | 


आप ही से पूछते हैं, कि शात्र में श्रावक को साथु का माता 
पिता कह्दा है या नहीं ? और आहार न मिछने पर साधु को 
समाधि पूर्वक कमी को निजरा करना कह्ठा है. या नहीं। # इसलिए, 
जो श्राबक, साधू की आहार-पानी देता है ओर कम ऋण चुकाते 
हुए साधू को कम ऋण चुकाने से रोकता है वह तेरह् पन्‍य के 
सिद्दान्तानुतार पापी हुआ या नहीं ? और तेरह-पन्‍्थी लोग 
जिसकी महान महिमा गाते हैं, वह सुप्रात्र दान उन्हीं के सिद्धान्त 
से पाप ठहरता है या नहीं १ यदि साधु को आहार-पानी देना 
धर्म है, तो मरते हुए जीव को बचाना अथवा कष्ट पाते हुए जीव 
दी सहायता करना पाप क्यें। होगा # 


। इस सम्बन्ध में और भी बहुतसी युक्तियां दी जा सकती है, 


| ढेकरिन इतनी ही युक्तियों। से तेरह-पन्‍्य का यह सिद्धान्त गढत 
' और असंगत ठद्दरता है, कि भरते हुए की रक्षा करने या दीन 
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वे तो क्षुपा के कष्ट को समता पूरक ही सेंगे" और समता एक 
कट सहने से कम की महा निर्जरा होती है, यह बात जैन शांत * 
भी कहते हैं और आप भी मानते हैं | साथ ही आप यह शी 
कहते हैं कि कमी ऋण चुकाते हुए को अन्तराय देना पापु है 
जैसा कि आपने बकरे और राजपूत का उदादरण दिया:है | * 


आपके सिद्धान्त को मानने बाछा यदि कोई आदमी सोचे कि 
आहार मिलने से मुनि के कम की निजरा होती हुई रुक जावेगी, 
ऐसा सोचकर वह स्वयं भी मुनि को पारणे के लिए आहार न दे 
तया और से भी कहे क्लि मुनि के कमे की होती हुई निर्जरा, मठ 
रोका, तो उसका यह कार अनुचित तो न होगा ? इसके सिया थो 
लोग मुनि को आहार देकर उनको कमी ऋण चुकाने,से गेक् देते 
हैं, उनकी पाप तो न होगा ? जिस तरह आपके उदाहरणम 
साधू, बकरे और राजपूत दोनों का बाप है, उसी तरह शाब- 
जुसार आवक भी साथु के बाप हैं | जिस, तरह साधु, बकरे की 
कम ऋण चुकाने से नहीं रोकते, उसी अकार आवक को भी यही" 
उचित है कि कम ऋण चुकाते हुए कम की निजजरी करते हुए-- 
साधु को वह न रोके | ऐसा होते हुए भी यदि कोई ऑवक सा4-' 
: को आहार देकर उन्हें का ऋण चुकाने से रेकते हैं, तो झुनकों' 
भी वैसा ही पाप हआ या नहीं, जैसा प्राप कमी कण चुक़ाते :. 
हुए बकरे को बचाने से'हो सकता है ? बल्कि आपंके ब्शन्त 


डे 
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म साधु अपने मन से ही बकरे क्रा वाप बना है, और अपने मन 
से ही यह भी कद्षता है कि बकरा मरकर कम ऋण चुका रहा है। 
इन दोनों बातें को शालत्लीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है, तथा 
ऊपर यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि मरता हुआ' बकरा, कम 
बांधता है, किन्तु चुकाता नहीं हैं, | छेकिन श्रावक, साधु के बाप 
तुन्य है और आहार न मिलने पर साधु के कम की महा निररा 
होती है, इन दोनों ही बातें। को शात्रीय समर्थन भी श्राप्त है 


आप ही से पूछते हैं, कि शात्र में श्रावक को साधु का माता 
पता कह्या है या नहीं। ! और आहार न मिलने पर साधु को 
पमाधि पूर्वक की की निजरा करना कहा है. या नहीं ! इसलिए 
जो श्रावक, साधू को आहार-पानी देता है और कम ऋण चुकाते 
हुए साधू की कम ऋण चुकाने से रोकता है वह तेरद्द पन्‍्य के 
सिद्वान्ताजुसार पापी हुआ या नहीं ? और तेरह-पन्‍्थी छोग 
जिसकी महान महिमा गाते हैं, बह सुपात्र दान उन्हीं के सिद्धान्त 
से पाप ठहरता है या नहीं ! यदि साधु को आह्ार-पानी देना 
धर्म है, तो मरते हुए जीत को बचाना अबबा कष्ट पाते हुए जीव 
की सद्दायता करना पाप कक्‍्यें। होगा ? | 


इस सम्बन्ध में और भी वहुतसी युक्तियां दी जा सकती है, 
ढेकिन इतनी ही युक्तियों से तेरह-पन्‍्य का यह सिद्धान्त गलत 
और असंगत व्हरता है, कि भरते हुए की रक्षा बरने या दीन 





(४८ ) 


' दुखी की सद्दायता करने से उनका चुबला हुआ कमी ऋण चुकना 


रुक जाता है, इसलिए 'मोरे जाते हुए जीब्र को. बच्यना "अगवा 
दुःख की सहायता करना पाप है | यदि सचमुच हीे अपने 
इस क्षिद्धान्त को ठीफ मानते हैं, तो--- 


(१) भात्त ध्यान और रीद्र ध्यान से कम की नि्जरा होतो 
मानना चाहिये। 

(२१) जो किसी जीव को मार रहा है, उसको भी हिंसा 
न करने का उपदेश न देना चाद्िये। मर 

(३ ) जिसको वे हरपात्र दान कद्दते हैं, वह - सुवात्र दान 
भी पाप मानना चाहिये। 


- यौदे तेरह-पन्दी छोग ऐसा नहीं। करते हैं, तो उनका सिद्धा- 


'न्त केबछ छोगों को धोखे में डालने के लिए है, और झूठा है 


जिस सिद्धान्त को थे खये भी व्यवह्वार में नहीं छा संकते, उ 
सिद्धान्त का अचार केबछ दया और दान को उठाने, एवं दा* 
दया को पाप बताने के लिए छोगों में वरना, यह तो ,दया,दा 


* से द्वेप रखना ही हे | 


आवक कुपान्र नहीं है, ... 





तेरह-पन्‍्धी छोग कहते हैं, कि साथु के सिंबा संसार के सभी 
प्राणी बुष्रात्न है और मरते हुए कुपात्र को बचाना, कुपात्र को दान 
देकर उसे कष्ट मुक्त करना तथा कुपात्र की सेवा-सुश्रपा करना 
पाप है | जैसा कि वे कहते हैं--- 


छः कायरा श्र जीव अब्रती त्यांरो जीवणो मरणी 
ने चंबिजी । त्यांरा जीवणो मरणो साधु चावे तो रागदेप 
घेहूं आवेजी ॥ छः कायरा शस्र जीव अब्ती त्वांरो 
असंयम जीवितव्य जाणोजी । सब सावध रा त्वांस किया 
त्याशि सेयम जीवितव्य एह पिछाणोजी । 
* हि ( “अजुकम्पा' ढाल ९वां ) 


अधीत---अत्रती जीव छः काय के जीत के श्र ( घातक ) 
इसलिए उनका जीना या मरना, न इच्छना चाहिये |, यदि 


(४० ) 
कोई साधु उन का जीना मरना इच्छता है, तो उप्तन0 राग. और 
. दैप दोनों ही छगते हैं | अवर्ताी जीव छःकायिक जीनं के शत 
हैं, इसलिए उनका जीवन अंसंयम पूु्ण है | सर सांबध का 
त्याग जिन्होंने किया है, उन्हीं का जीवन संयव पूण 
और भी कहते हैं कि--- 


असंयम जीवितव्य ने वाल मरंण या रे आशा वांछा 
नहीं करभी जी । पंडित सरण ने संयम जीपितन्य नी 
आशा बांछा मन घरणी जी | 
| ...._ ('अलुकम्पा! ढाल था) , 
- कर्मी करने जीवड़ा, उपजे ने मर जाय। 
असंयम जीतव तेहनो, साधु न करे उपाय | ' 
( अनुकम्पा' ढाल शेरी ) 


: अर्सगति जीवां रो जीवणो ते सावध ,जीतव; साक्षात्‌ ' 
जी | ऐिण ने देवे तो सावध: दान छे तिण में धर्म नहीं. 
अश मातजा।॥ . 


॥॒ 
( 'अनुकम्पा ढाल १रवीं 2 





५ ः हे है 
# साधु और शहस्थ का आचरण, दोनों की रौति और दोनों की 
>५ एक ही हे, ऐसा तेरद् पनन्‍्यी मानते दूँ' जो पहले बताया जा 

खुका ६ ।। ८४४ 


+ 





( २ ) 
' छः काय रे शख्र जीव अबती, साता पूछे ने साता 
उपजाबे । त्यांरी करे वियात्रच्च विधिध- प्रह्यरे: तिण ने 
तीथंफर देव तो नहीं सरवि॥ ' कल के 


रु ( अमुफम्पा' ढाल शृश्यां ) 


अश्रीन--असेंयम जीवन और वाल मरण की आशा, कामना 
न करनी चाहिये, किन्तु पण्डित मण और संयम जीबन की ही 
आशा (इच्छा ) मन में रखनी चाहिये | जीव कम के कारण 
मरते जीते हैं | उनका जीवन असंयम पूर्ण हैं, इसलिए साधु 
उनकी रक्षा का उपाय नहीं बरते | असंयति जीबों का जीवित 
रहना साक्षात पाप प्रूण जीवन है | इसलिए उनको दिया ,गया 
दान सावद्य ( पाप ) दान हैं, उसमें अश-मात्र भी धर्म नहीं है । 
अब्रती जीव छः काय का झत्र है | उनकी शान्ति पछना, 
अथवा उनको शान्ति देना अथवा अनेक प्रकार से उनकी ,सेत्रा 
करना आदि कार्मो को,( पाप है इसलिए ) तीर्थंकर देव सराहना 
नहीं करते हैं | ,. - रे 


इन सब सिद्वान्त वाक्यों। का स्पट्टीकरण करते हुए तेरह- 
पन्‍यी छोग 'श्रम-विध्येसन! प्रृष्ट ८२ में कहते हैं--- 


छव काय रा श्र ते कुपात्र छे ।तेंहने पोष्यां -धर्म 
पृण्य किम निपजे। डाह्या हुए तो विचारि जोड़ जो॥. “ 


(८५२) 


इस वात को और भी अबिऋ स्पष्ठ करते हुए श्रम विख॑सर 
पृष्ठ ७९ में कहा गया है-- ; 


ते साधु थी अनेरा तो हुपात्र छे । 
अर्थात-साधु के सिवाय सत्र लोग कुपात्र हैं । १ 


इस प्रकार असंयमी अब्ती को तेरह-पत्थी छोग क्या 
कहते हैं | अतधारी श्रावक्. का समावेश भी कुपात्र में ही करे 
जिसा कि वे कहते ,हैं-- . 


चेषधारी भ्रावक ने सुपात्न थापे तिण ने नित्य किंः 

था कहे भोक्ष रो धर्मों | उण ने सूत्र शस्त्र ज्यूं परणमिंः 
हिंसा इढाय बांधे भूढ कमा ॥ 

( 'अनुकम्पा' ढाल रहे थीं 


अगीत-बेपथारी/ ( तेरह-पन्‍्धी साधु के ' सित्राय हू 
सभे साथु ) आवक को सुपात्र वताकर कइते हैं. कि आवक 
नित्य मोजन कराना, मोक्ष का धरम है| ऐसा कहने बालों के 
सूत्र भी श्र की भांति परगमे हैं, और ये मृढ़ दिंसा' की स्पात 
करके कम बांधते हैं। , पु 

संक्षेप में बे छोग अपने सिवाये 'और सभी छोगें को 
काय के श्र, असंयमी, अबती और कुपात्र कहते हैं / यह. व॑ 
उनसे प्रश्न करके भी जानी जा सकती डै। यदि वे कहें, किये 
ढोग अपबवा श्रावक कुपान्र छः कायः के शर्त अर्सयम्री अब 


( ५३) 
"नहीं हैं, तो हमको उनका यह उत्तर खुनकर असनम्नतां ही होगी। 


परन्तु थे स्पष्टया ऐसा कदापि नहीं कह सकते, किसी को 
भुठाते में चाहे भरे ही डालें | 


बह नहर 


इस ग्रकार साधु के सित्राय शेप सभी जीत को, तेरेंह-पन्‍्थी 
साधु छः काय के शत्र, असंयमी अब्ती और कुपात्र बताकर 
अपना सिद्धान्त वाक्य सुनाते हैं--- न: 


“छः काय रो शस्र चचानियाँ, छः काया नो बैरी होय 
जी | लॉ रो जीवितव्य पिण साध क्यो, ताँने 
बचाया धर्म न होय जी ) असंयती रा जीवणा मध्ये धर्म 
नहीं अश भातजी । बले दान देवे छे तेहने ते पण साथ 
साक्षांत्‌ जी ॥ 

। ( 'भज्ञुकम्पा' ढाल १३ वीं ) 
अथीत---जे। छ. काय के श्र को बचाता हैं, वह छः काय 
का बैरी होता है | जिन छः काय के शत्र का जीवन पाप पूर्ण 
फहा गया है, उन छः काय के शत्र को बचाने से धर्म नहीं होता । 
असंयति के जीवन में अश-मात्र भी धम नहीं है और उनको जे 
(दीन दिया जाता है, वह भी पाप प्ण है । 


इसी वात को और मी अधिक्न स्पष्ट करने के लिए श्रम- 
विध्य॑सन प्रष्ठ १३१ में कहा गया है--- 


(५४ ) 
जिम कोई कसाई पांच सो पांच सौ पंचेद्धिय ३ 


का 


नित्य हणे छे, ते कसाई ने कोई मारतों हुबे' तो कि 
उपदेश देवे । ते तिण ने तारवाने अर्थ पिण का 
जीवतो राखण ने उपदेश न देंवे । यो कऋसाई जीगगो 
ते आछो, इम कसाई नो जीवणों : बांछणो' नहीं.। 
पंचेन्द्रिय हणे केड एकेन्द्रिय हणे छे । ते माटे अप 
जीव ते हिंसक छे ।।हिंसक नो जीघ्र्णों: वांटियां 
क्रिम हुवे ? डक 2 
इस ग्रेकार तेरह-पन्‍्धी अपने सिवा संत्र को वैसा: ही 
कह्षते हैं, जैसा हिंसक नित्य पांच सौ-पांच सै गाय गा 
आदि पंचेद्विय जीव मारने वाढा कसाई होता है।। तथा 
जी को, चाहे बह श्रावक हो या तेरह-पन्‍्य सम्प्रदाय के.हि 
अन्य किसी सम्प्रदाय 'फ़ा साधु भी हो,. नित्य- पांच से गाय 
वाले कप्ताई की तरह हिंसक ठहदरा क़र, कहते हैं कि ऐसे £ै 
को बचाने, अयवा दान देने या उनकी सेत्रा, सहायता की 
धरम कैसे दो सकता है ? यह सत्र तो,पाप दी,है | 7 


तेरह-पन्‍्थी साधु एक्रेन्धिय और पैवेक्विय जीगों को £ 
तथा एकेचलिय और पंचेख्विय - जीवों की दिसा को समान 
हैं तथा एकेन्रिय जीव की हिंसा करने बाे को मी उसी-* 


( ए५ ) 


तरह हिंसक कद्दते हैं, जो पांच सी गाय बैछ नित्य मारतो है। 
विषय में पृष्ठ के एक प्रकरण में यह बताया जा चुका है, कि 
न्विय और पंचेश्धिय जीव्र समान नहीं है, दोनें। की हिंसा 
समान नहीं है और दोनों की हिंसा का परिणाम भी समान 
है । हमने गत प्रकरण में जो कुछ कह्दा है, उसमे से इस 
वात को हम फिर दोहराते हैं, कि यदि दोनों की हिंसा 
न है, तो त्तेरह पन्‍धी साधु पंचेख्धिय जीत्र हनने बाछे को 
के क्यों नही बनाते, जब कि असंस्य और अनन्त एकेन्द्रिय 
तो की हिंसा करने वाढे व्यक्ति को वे अपना श्रात्॒क्क बना छेते 
/ इसके सिवा शास्र में यह तो कहा है कि पंचेन्धिय वध 
क का कोरंण है, परन्तु कया कहीं ऐसा भी कहा है के 
द्िय का वध करने बाठा आवक भी नरक में जाता है. 
बु का बहं पाठ यहां छिखते है। न्‍ 


एवं खलु चर्टाद ठाणेहिं जीवा नेरइताए कम्म प्य 
रति-णेरइताएं - कम्स प्यकरेत्ता णेरइएसु उववज्ज॑ति- 
नहा महारंभाए महा परिग्गहिया ए, पंचिंदिय वबहेणे 
णिंगा हरेण । * * 
हि ( डबबाईं सूत्अ! तथा श्री भगवती सूत्र! ) 


भावाव--इस प्रकार चार स्थानक से जीव नरक-गति में 
ने का कम करता है और वह नरक*में उपजने के केंगे उपार्यन 


( ५६.) 
बरके नके में उत्पत्ष होता है यथा  महारम्म, करके . महा -प्मिद 
करके पंचेन्निय का वध करके और मांस मश्षण वरके) 


शात्र का यह पाठ होने पर भी यानी पंचेद्धिय का वध 
का कारण होने पर भी कारण सहित पंच॑मदिय- 
भी नरक नहीं जाता छे | जैसे वर्णनागनतुया ओर राजा चेक 
ने अनेक मनुष्य मार डाछे, फिर भी नरक नहीं। गये | इस प्रका 
सकारण की हुई पचेद्धिय जीव्र की हिंसा भी. कारणवद क्षय 
मानी जावी है, तब एकेम्द्रिय जीव की हिंसा करने वाला उप 
कसा३ की तरह का हिंसक कैसे हो सकता है, जो पांच पांच से 
पंचेन्िय 'जीव नित्य मारता है ? क्‍या दोनों की हिंसा समत 
है, और दोनें। की ढिसा का फल भी समान . होंगा ! यदि नही 
तो पांच सौ पंचेद्धिय जीव इनने वाछे कस्ताई की तुढना गए 
जौयें को ठहराकर उनओे बचाना या उनको "सहायता कहे है 
कारन को पाप बताना कैसे उचित है? इसके सिवाय कदणा करी 
कसार को बचाना भी पाप नहीं कह्ा-ज़ा सकता, - यह बाते हैं 
अगढे किसी ग्रकरण में बतात्रेंगे ।' यहां: तो « केवछ इस।बात 
थोड सा प्रकाश डाठते हैं कि तेरद-पन्यियों का यह -कपने हे 
तक उचित है, कि.संयति (साथ) के सिवाय सत्र, छोग कुपात्नां 





पहिला प्रइन तो यद है कि कुप्राञ आब्द ; तेरह-पत्मी ४ 
कह्टां से ईद छाबे । शास्त्र में ते। 'कुपाञः “झस्द: पाया -ही रई 


(७७ ) 


जाता | व्यवहार और कोप आदि में भी पात्र” और “ अपात्र !, ग्रे 
दे ही शब्द पाये जाते हैं| यानो पात्र है और पात्र नहीं है । 
ल्‍्केदाचित किसी में दोनों ही बातें रही हुई हों। तो विशेष परिस्थिति 
4के डिए एक तीसरा शब्द 'पात्मापाक्रा और भी वन सकता हें, 
; १२न्‍्तु यह शब्द पात्र और अपाञ्न इन दोनें। शब्द-के मिश्रण से ही 
“बना है, इनसे भिन्न नहीं है। हां, आचार्यी ने कहा हुपात्र के दीन 
:६ किसे हैँ | यथा जधन्य सुपात्र सम्यक दृष्टि, मव्यम सुपाज 
हनतरक, उत्कृष्ट सुपात्ष साधु और अपात्र रोगी, दुखी,-मंगत, 
भेड्ारे तथा कुपात्-हिंसक, चोर, जार, . .ेश्या ऐसी कहाँ आदी 
ब्ाल्या है| साधु-भ्रावक को तो गुण-रत्तें का पात्र हैं। कह है । 
हट दस 
ऐसी दशा में अपन लिए सुपाञ्र और दूसेरें के 'लिए कुप्रान्न 
शब्द छाग्े कहां से £ केंचल अपनी बड़ा३ और दूसरों की तुच्छता 
बताने के किए ही कुपाश और सुपरात्र शब्द की सृष्ठि' की है, या 
भयना 'स्त्राथ साधने के लिए तथा इन नाम से छोगें। को धोखे में 
डालने-के लिए ही इन शब्दें। की कल्पना कोगर है,, था और' 
किसी उद्देश्य से ? साधु कहछाकर भी इस -तरंह के  कल्पित 
। द्वारा छोगों को घोखे में डाछना क्‍या ठचित है १ परन्तु 
वैरह-धन्दी साधुओं ने यदि औचित्य को अपने में रहने ६ 
घोतां, तो जैन॑ शात्र 'और भगवान महावीर के नाम “से थे दया 
वैथा दान को पाप ही क्यों कहते ? कप 


( ५८ ) 


(ु! और कु! (पात्रों के) प्रशेषण हैं | विशेषणों का उप्रयो 
विशेष समय पर ही किया जा सकता है, सदा के लिए नह 
ढेकिन तेरह-पस्थियों ने मूछ शब्द पात्रा और “पात्र! दा 
कही उपयोग ही नहीं किया है | ह 


' पात्र का अप है वर्तन-भाजन | वस्तु रखने के लिए जो उपवः 
होता है, बह उस वस्तु के लिए पात्र है, और जो उपयुक्त गई 
है, बह अपाग्र है | पल्तु जो एक कार्य के लिए. पात्र है, # 
दूसेरे कार्य के छिए अपात्र भी हो जाता है, और जो एक के 
के लिए अपात्न है, वह दूसेर कार्य के लिए पात्र भी हो जाता है: 
उदाहरण के लिए कोई छड़का उद्ण्ड, अब्रिनीत चोर और विध्याष्यल 
में चित्त न ठगाने बाढा है, तो वह छड़का विद्या पढाने के हिं 
तो अपन है पर्तु छाई क्गड़े और बदमाझी आदि के हि 
पात्र हो जातां है ।.इसी प्रकार जो व्याफ़िं पढ़ी] लिखा तो है 
साइसी भी है, परन्तु कद में ५ फीट ६ इज्चसे कम है मे 
छाती ३० इञ्च है, तो वह व्यक्ति फोज में भर्ती होने के लिए ऐ 
अपात्र है, ठेक्रिन ढका के लिए अपात्र नहीं है, कित्त पात्र है 
इन उदादरणों को और आगे-चढा ठीजिए | , | 


५ु? और 'कु' विशेषण पात्र के लिए दी ठग सकते हैं । हे 
जिस कार्य का पात्रद्ी नहीं है उसके लिए 'कुःऔर सु! विशेष 
मी नहीं छगते । जो जिस वस्तु का पात्र है,, उसमें रखी गई मर 


-] 


( पं) 


' यदि आशा से अधिक समय तक छुरक्षित रहती है, आझा 
से अधिक गुण देने बाली हो जाती है, तब उस पात्र की अरीसा 
' मेँ 'छुः विशेषण ठगाकर उसे सुपात्न कह्दा जाता है | इसी प्रकार 
जिसमें रखी हुई वस्तु आंशा से बहुत कम समय में ही खराब हो 
जाती है, अथवा आशा तो यह थी कि इस पात्र में वस्तु के गुणों 
में वृद्धि होगी छेक्रिन इस आशा के विरुद्ध वस्तु विपरीत 
गुणकारी अथवा गुणहीन वन जाती है, तब उस पात्र की निन्‍्दा, 
करने के लिए ५? विशेषण छगाकर उसे कुपान्न कहा जाता हे | 
+ इस पकार सु! और कु! विशेषण पात्र के लिए ही लंगते हैं. 
जो अपात्र है, उसमें रखे हुई वस्तु यदि खराब भी हो जावे, तो 
उसको कुपाश न कह जावेगा, किन्तु अपात्र ही कहा जावेगा 
उदाहरण के लिए खठा३ के बर्तन में रखा गया दुध यदि खराब 
' हो जाते, तो क्या उस बर्तन को कुपात्र कहा जावेगा ? यही कहा 
जावेगा कि यह बतैन हं। दूध रखने के योग्य न था, दुध के थि 
अपात्र था। किसी हींजड़े को फौज में मत्ी करेंके युद्ध में भेजा 
४ जाबे, और वहां से बह ताडी बजाकर भागे, तो उसको कुपाग्र न 
कहां जावेगा, किन्तु यहौ कहा जावेगा कि यह फौज के लिए 
| भागे ही था। परन्तु जो धंर्तेन दूध के लिए अपात्र रहां है, वह 


| खटाई के लिए पात्र-है] जो हींजडा फ्रैज के लिएं ' अपात्र रहा | - हर 


; है, चह 'ताडी बजाकर, नाचने गाने के लिए पात्र है | इस प्रकार 
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ते या अपान्न ओक्षाइत है, और शु तथा पुए करेषण पे 
के लिए ही ढंगते हैं सभी बातों के लिए, न तो, कोई पाझ है 
न आगरा्न है। 


५ 


मतलव यह है कि जिसके लिए जो मयौदा है वह .उक्ता 
पात्र है, और जिसके लिए जो मयीदा नहीं है, बह उसका 
नहीं है, किन्तु उसके लिए अपात्र है । जो. पात्य है, उसके ४ 
जनब्-तक मयादा की सीमा का अनुकूल या प्रहिकूंठ; उत्हें 
नहीं। होता है, वह भयीदा भीतर ही है तथ तक तो' वह पान! 
है। उसका न छुपात्र कहा जावेगा, न कुपात्र ही कद्दा जावेगा 
छेकिन.जत्र वह अनुकूछ दिशा में मर्यादा का उल्हंघन कक्षा 
यानी आगे.बढता है, तत्र उसे प॒पात्र कहा जाता है: और अतित 
दिशाओं मर्यादा का उल्लंघन काके आगे ' बढता है, तो कुपत 
कहा जावेगा | जैसे पुत्र और अपुत्र, पत्र तो आपका| लड़का है 
छेकिन ,अपुत्र आपका लड़का महीं - है । जो आपका, ढक 
ही नहीं है, बह यदि आपको--खाने को , नहीं द्वेता हैं| हे 
आप उसको मुपृत्न न कहेंगे । इसके विरद्ध-जो: आपका ढड़का 
हैं, पह जब तक अपने ऋत्न्य, का साधारण .रीति से .पाठद 
हता रहेगा, आप उसको पुत्र कगे ।-जब वह अपने वा 
का विशेष रूप से प्रा्न करे, तब आप उसको , सुपुत्र के 
और ज़ब वह अपने करन्य दा उपेक्षा करेगा, अपने: क्रीत्य # 


+ 
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#पाठन ज करेगा, विपरीत व्यवहार करेगा, तव-आप उसको क्षुपुत्र 
पहेंगे.। ०, ० तक ३. ३ 8 5 
मतलव यह है कि-पात्र और अपात्र शब्द अपेक्षाकृत हैं और 
कु तथा-धु! विशेषण पतन और उत्थान का बोध कराने वाले. हैं | 
के३ भी व्यक्ति सत्र बातें के लिए. व तो पा है, न अपात्न और न 
पुपाग है, न क॒यात्र | ऐसा होते हुए भी तेरह-्पा भयो ने संसार 
के समस्त जीते को छुपाश और कुपात्र इन दो भागों. में ही 
बिभक्त कर डाछा हैं तथा यह फतवा दे दिया है कि साधु संयमी 
सेजती (;इन्ही के-माते हुए, चाहे उनमें संगम के ग्रण हो या 
नही, खाढ|व्ेप ही हो ) के सित्राय सम छोगं-कुपात्र हैं | जान 
पड़ता है कि सब्र निर्णय उन्हों के अधीन है, और उनका,जो 
वाक्यू , निकले, वृढ् उनके ' अनुयायी-माखाड़ी.,:सेठे- क़ी तरह, 
सत्र के लिए. तहत” हो जावे । $ 38 “8 ४०४ 
* एक और भी दल्ीक सुनिये ! यदि तेरह-पत्य. को मान्यता- 
नुप्तार' साधु के सिंत्राय “सभी कुंपात्रे हैं तो वे धम “का. उपदेश 
किनुको;देते हैं. कारण कि पात्र ही वस्तु को घारण कर सकता है [! 
अपात्र वस्तु को ,धारण नहीं कर सकता ।.जैसे कि सिंहनी का' 
दूध घारण करने को स्वग: कटोरा ही पात्र माना “जाता है,' 

दूसप नहीं | जब अपात्र भी उत्तम .पंदाय को धारण  नहीं। कर 
सकता, तव धम जैसे सर्वीत्कुट पदाये के लिए कुंपात्र-कैसे योग्य 

कप अब, कट द 
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किक 
बन सकते हैं | श्री बीतराग सतरैज्ञ देब प्रणीत स्याद्मासय रे 
मिक्षेय आदि सापेक्ष मांगे को समझने के लिए तो थार है 
चांहिये | कुपात्रों के द्वाथ पड़ने से ही स्याद्वादमयी सापेक्ष गरी 
का इस प्रकार उल्ठा परिणमन हुआ है,'क्योंकि तेरह-+यररे 
पिद्धान्तानुसार इनके ऋबक और साधु होने से पहिले इनके के 
बड़े आचारये भी कुपातों की ओणी में हो थे |. तब कुंपाश आई 
वाणी को सम्प्कु ग्रकोर- कैसे प्रहण कर सकते हैं । 


तेरह-पन्‍्यी साधु अपने आपके एकान्त रूप से सभी वाह 
के लिए सुपात्र- कहते हैं, परन्तु जनक यह कथन भी सर 
है | क्या वे अनुकम्पादान, संग्रहदान, अभयदान, कार्प्पदाई 
छज्जादान, गौरबदान, अपगीदान, करिप्यतिदान और झ्तदाव हे 
लिए मुपात्र होना ते दूर रहा, पात्र भी हैं:? यदि नहीं तो 
अपने आपको सर्वया सुपर कैसे कहते हैं..! इन दोतों के हिए 
तेरह-पन्‍्थी साधु, हमारी दृष्टि में अपात्र और तेरह-पत्ल * 
पद्धान्तानुसार कुपान्न हैं या नहीं | धर्मदान के छिए भी ग 
पात्र अचश्य हैं, किन्त सभी साथु, वेषवारी ,धर्मदान के लिए रे 
सुपान्न नहीं हैं । हु? विशेषण यदि, लगाया जा सकता है; 
उन थोड़े से साधुओं की ही, जो - बडी तपस्याएँ' करते ६; (५ 
आत्दमन करते हैं.। सभी साधु. वेषबारियों। के लिए 5 
विशेषण नहीं। छगाया जा सकता है, न तपसियों| के लिए ही सं? 


६७३) 
7 शशिपण छगाया जा सकता है, तथा यह प्रान्नतों या छुपात्ता 
#ंद्ान का ओक्षा से ही.है, और किसी अपेक्षा से ,नहीं अन्य 
नादि कारये के लिए तो साधु “अपात्र! है और तेरह  प्रन्यियों के 
हां तो सिर्फ सुपान्न तथा कुपत्न, ये दो भेद ही हैं, . इसलिए 
नके'सिद्धान्तानुसार वे क॒पान्न हैं | न 


अब हम दूसरी तरह से यह बताते. हैं कि यदि शआबक 
पात्र है, तो आवक को कुपाञ कहने वाछे भी कुपात ही हैं | 
है बात दूसरे है कि आबक में कुपात्रता ज्यादा निकले, और 
गवु में कम निकले, परन्तु श्रात्रक को कुपात्र कहने बाढे भी 
िन्न कभी नहीं हो सकते । 


मिथ्यात्े, अन्त, प्रमाद, कपराय और योग, ये पाँच आश्रतर 
| । इन पांचों आश्रत्रों को हम संख्या में १९३४५ मान लेते हैं 
रह पेन्‍्द्री छोग आश्रव की अपेक्षा से ही श्रावक को कुपात्र कहते 
/ यह बात उनके कथन द्वारा ऊपर सिद्ध की जा चुकी हैं। 
मेंथ्यात्व को तो साधु ने भी छोड़ दिया हैं और श्रावक्र ने भी 
गढ़ दिया हैं बाकी २३४५ संख्या रही । इसमें से अब्नत 
गाम के आश्रव को साधु ने सर्वथा वेद कर दिया है और आब्रक 
मे आंशिक बन्द किया है | इस अकार' २३४५ संख्या में से, 
छापुओं ने २ का अेक सर्वया उडा दिया है, और आवक -.मे उसे 
दो के अक को तोडकर- एक कर दिया .है। शेष में साध और 


(६७ ), 

आवक वरातर हैं यदि दोनों द्वारा तोड़े गये आश्रव वी. सै 
घटाकर आधी करदी जावे, तो श्रावक के जिम्मे आश्रय 
अक १३४५ रहता दे और साधुओं के निम्मे ३४५:२त है 
अब तिचार करने की-बात है कि जिसको १३४५ रुपया देगा! 
बह यदि ऋनदार कह जावेगा, तो क्या निसे ३४५) हुपया के 
है, वह कर्जदार न कहा जावेगा £ क्या उसके कमनहित वाह 
जाबेगा ? कर्दार तो दोनों हो हैं, कोई कम _कर्णदाएं, है, | 
ज्यादा । | ही 


;* इसडिए.इस प्रकार आश्रय की अग्रेक्षा से ही' श्रावत्र मे 
कुपरात्र कद्दा जाता है, तो साथु भी कुपराञ्न ही है. । यदि मे 
जाये कि आवक -की अपेक्षा -साथु पर आश्रत्र का ऋण ,बहुत के 
हैं, इसलिए साथु सुपाह् तथा श्रावक्क कुपाञ् “है, तो आवक इस 
जवबाद यह देंगे कि मिय्यात्वी की अपेक्षा श्रावक्र पुर: आध्रा प्र 
ऋण बहुंत कम है, इसालिए भिध्यात्री बुयात्र और आवक सुर 
हैं। आवक की अपेक्षा साथु, पर आश्रव का ऋण कम* 
इसाडिए सांधु सुपात्र और श्रावक्र वुपन्न है । साछु की औ: 
कैबकी में आभ्रत्र का ऋण बहुत कम हैं, इसलिए वकेवी हुए 


और साथ कुपात्र है । बल्कि साधु के आवक तो केव ६. में 





. अधिक बुपान्र है, पल्तु केवडी से साथु ६० गुना ' अधिक 
है; और १४ गुण स्थान पर पहुँचे हुए तो योग को रूँष 
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,आश्रव से किंकुछ मुक्त हो चुके हैं, उनका; अपेक्षा: सयोगी 
वेब कुपात्र हैं। इस अकार कुंताजता की परम्पदा का अन्त तो 


4, # * 


सिद्ध या अयोगी होने. पर ही हो सकता है । 


जिस आवक ने १२३४५ में से दस हजार का ऋण चुका 
विया है, फिर. भी यदि वह कुपाग्म कहा जाता है, तो जिन्होंने 
२३४५ में से दो हो हजार का ऋण 'चुकांया है, वे स॒पात्न क्यों 
कहे जानेंगे ! जिन श्रावर्कों ने साधुओं वी अपेक्षा अपने ऋण 
के पांच भाग छुका दिंये हैं, उनको वे साधुं, कुपाञ किस-सुंह से 
“कह सकते हैं, कि जिनको केबलियों को अपेक्षा ६८ गुना ऋण 
चुकाना बाकी हैं. | ' अपनी फ्रटो आंख को न' देखकर दूसरे की 
आंस की-हींट की देखने और डसे कीना कहने बाले शर्मदार होते 
दे यो बे-शम | यदि शर्मदार होते -तव तो ऐसा-नहीं कह. सकतें। 


5७४ ॥, पक की 5 


 : >श्रावक ने जो अत ढिये. हैं, उसके कारण वह ब्तावती ही 
:कह्दा जावेगा, अब्रती नहीं, चाहे वह अत सामान्य हो या अधिक 
हो | परन्तु: जब- से उसने जब्त डिया, - तब से अगब्रत की 
क्रिया उसके! नहीं, लग सकती | यह वात तो तेरह-पन्थियों को 
भी मान्य होनी चाहिए | मान्य क्यों न होगी, जब कि वे स्पय 
ज्रपबविध्वेसना मिव्यातल्री क्रेग्राविकार के पांच बोछ पृष्ठ-१२-१३ 
में कहते हैं... . ०५ कप कस 





(६) 


घली मिथ्यात्वी ने भी करणी रे ठेखे सुक्की 
कल्मो छे | ते पाठ लिखियें छे |. !*- 


ष 


220 (2 4 व 
ऐसा कहकर उत्तराष्ययन सूत्र के ७ वें अच्ययंन की .२० है 
गाया ठद्धत करते हुए छिखते हैं--. 


अथ इहों इम क्यो । जे पुरुष गृहस्थ पणे प्रकृति 

परिणाम, क्षमादि गुण सहित एहंदा गुणा ने सुत्रती ढंद्या। 
पर॑ १२ ब्रतधघारी नथी | ते जाव मनुष्य मरी मनुष्य मं. 
उपज | ए तो मिथ्यात्री . अनेक भेरा गुणां. सहित ने. 
सुबरती क्या | ते करणी . भली आज्ञा मां व्ही छे । अने मे 
क्षमादि गुण आज्ञा में नहीं हुवे तो सुब्रती बूँ कहशों। 
ते छ्मादिक शुणां री करणी अशुद्ध' होगे. तो इुतंती 
कहता । ए तो साम्प्रत भली करणी आश्रयी मिथ्याली 
ने सुत्रती कश्मो छे । अने जो सम्यक्‌ दृष्टि हुए तो भरी, 
' मे मनुष्य हुए नहीं। अने इद०ं। कहो ते मनुष्य मरी मंलुप्य' 
में उपने ते न्‍्याये प्रथम ग्रुण 'ठाणे छे। तेद्द में संग्रवी 
क्यो | वे निजेश री शुद्ध करणी आयी कठ्यो छे | 


इस कथन द्वार वे कहते हैं कि क्षमादि गुणों के कारण 
मिप्यात्वी सुत्रती है, और अपने इस- कपषन की पुष्टि में उच्ता“ 


(६७) 


ध्ययन सूत्र का. पा5 भी देते हैं. । मिथ्याली के पांचें। आश्रय 
खुे हुए हैं | उसने कोई मत या, प्रल्ाख्यान नहीं लिया है और 
जो झुभ करणी करता है, - वह भी मिथ्यात्व के साथ करता है, 
सम्पक्त [तक नहीं कर्ता है। ऐसा होते हुए भी जब वह 
सुब्रती है, तो जिसने मिथ्यात्व और आंशिक अब्रत इन दो आश्रत्रो 
को बन्द कर दिया है, वह श्रावक्र क्या सुब्रती न होगा 


. इस प्रकार श्रावक मी आंशिक छुत्वी है, जौर साधु भी 
सुब्ती है। ऐसी दह्शा में श्रावक कुपाञ और साधु सुपात्र कैसे 
हो सकता है £ 


इसके भित्राय जे कहते हैं कि ४ अब्रती जीव छः कीय को 

शत्र है | उसकी शान्ति पूछना अथवा उसको शान्ति देना, 
अथवा अनेक प्रकार से उसकी सेवा करना सावब पाप है|” 
परन्तु बारह अतधारी श्रावक्र तो अब्ती नहीं है। उसके लिए 
भगवान ने जितने भी ब्रत बताये हैं, वे सब्र बत उसने। स्वीकार 
किये हैं,' फिर श्रावक का कौनसा बत ऐसा शेष रह गया है, 
जिसके ने छेने से वह अब्ता कहछा सकता है ! यदि कहा जाते 
कि साधु की ओपक्षा उसमें चारित्र कम है, इसालिए उसको अब्रता 
कहा जाता है, त्तो यधाढ्यात चारित्र की अपेक्षा बर्तेमान साधु 
में भी चरित्र ध बहुत है कम है । फिर साधु अत्रती क्यें 
' नहीं; बल्कि श्राक्‍क्ष के लिए चात्ि की जो अन्तिम और 


(टी) >> . : 
ग्रप्ठम सीमा वताहि गई है, श्राबंक उंस सीमा का पाठनः शरद : 
रहा है, परन्तु साथ के छिए जा अन्तिम जार अप्रतम. संग 
बता गई है, साधु उससे “बहुत ही- दूर है, ' प्रिछहा हुआ ६ 
ऐसा द्ोते हुए मै। साधु छुबती : तथा सुयाज् और श्रावक्क आगे 
तथा कुपात्न 'कैसे रह सकता है ? आवक भी सुब्रत [तया हुए / 
है | फ़िर भी तेरह-पंन्यी साथ श्रात्रक्क के व्रिपय में ' और आवक : 
दी चरम सीमा पर पहुंचे हुए ग्यारह प्रदिमाधारी श्र ' छि 
भी कहते हैं कि श्रात्रक्ष को खिछाना पाप है, श्रावक वी . परे 
करना पाप है, ग्यारह अतिमाथार आबक को मिक्षा देना “पा है 
ओर आवक की कुशछ-क्षैम पूछना भी पाप & | | 





7 

हम पूछते हैं.क्ि जब सुत्रता होने पर भी आवक को विलानी 

या ग्यारह अतिमावारी श्रावक को मिक्षा देना पाप -हैं, तो सर्वे 
“को देना. धम कैसे, हो जावेगा £ यदि तेरह-पन्‍्थी कई क्रिया 
भे अभी अत्रत शेप हैं, तो उनका यह कहना झुठ, है । आवक $ 
डिए जितने अत बतायेःगये हैं, वे सत्र अत स्त्रीकार कर ढेंगे है! 
अत्रत कहां रक्ष ? यदि कह जूबे कि, बुत ,छेने के वाद ह' 
, बाकी २ढ गया है; वह अत्नत है, तो जो, बाकी रहा है. उसे री 
-झागना साथु का बत हैं, आ्रावक्त का अत नहीं हैं।। श्रात्रक 
ते जितने भी शत. कड़े गये-हैं, आवक उन, सत्र को सका 
खुका है। श्रावक्र के बे की मयीदा लितसी -कुडी गोद 


चर 





हे ॥र 








(६६ ) 


ब्रक्र उन सब्र का पृणतया पान करता है वह शआ्रात्रक पद का 
+अरापक है, ऐसा सूत्र में.कहा है। वह मयीदा के बिरुद्द.के! 
आचरण नहीं। करता |,छेकिन साथु तो मयोदा के, विरुद्ध 
आचरण करते हे, क्योकि परिग्रह में शरीर की भी ,गणना है | 
साधुओं को शरीर से ममत्व है, या नहीं # यदि “नहीं, तो नित्तय 
।पिर घर भोजन के लिए,क्यें। भटठकते- हैं १ शीत, -ताप और वर्षा 
ऐ बचने का अयत्न क्यों करते हैं ? पर मं. एक छोट़ासा कांठा 
भी ठग जाता है, तो निकालनेः क्यें! बैठते हैं £ रोग होने. पर 
(बैब, डाकटर;की शरण .क़्यों छेते हैं ? अंश होने पर ओंग्रेशन क्यों 
करने देते हैं :% यदि कोई ऑग्रेशन करने छगे, तो उसको रोक 


(4० कीर.] दि ४ हर 2 न 


ः 
है 
ई 








| तेशह-पस्थी, 'अम-विध्व॑संन! प्र्ठ २६८ में कहते हैं- ' जें अशे 
शा चेद्य | 
छेद ते चैद्य ने क्रिया छागे, अने , जे साधु नी अश्ी छेंदाणी, 


(त्तिदग, क्रिया न लांगे! इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 





ल्ज्ष्टन. हर 


>] 


#तिवारें कोई. कहे, ए चैच ने क्रिया कट्ठी ते पुण्य जी फ्रिया छ, 
पिण पाप नी किया नहीं ! एहवो' ऊंघों अथ' करे; तेदने 
उन्षर--हहां कह्यो, अश छेदे ते वैद्य ने क्रिया छाोंग्रे, पिण 
घंर्मान्तराय साधु रे पड़ी । धर्मान्‍्तराय ते. धर्म में विच्न पड्यों, 

४ तो जे साधु रे धर्मान्तेंराय पाडे, वेइने शुभ फ्िया किम ह॒वे ? 

/ ए धर्मान्तराय पाड्यां तो' पुण्य वँथे नहीं। धर्मान्तराय पाडया 

/ ता पाप नी क्रिया छागे छे 7! 


* कक 7 ॥% कब्क 


( ७० ) 


क्यें। नहीं देते ? यदि आप भोजन न करें, शीत, ताए। कीं! 
बचने का अयत्न न के; पैर का कांटा ने निका्िं, रोग होते ५ 
वैद डाक्टर की शरण ज्ञ ठें तो क्‍या आपको पाप होगा 
सनत्वुमार ( चक्रवर्ती ) मुनि ने शरीर के रोग नहीं मित्र ं 
बया उनको पाप हुआ १ गजप्तुकुमार मुनि ने शरीर की रताव 
अयत्न नहीं किया तो क्‍या उन्हें पाप छगा ? जिन कंशी 
शौत, बा, ताप सहते हैं, तो क्या पाप करते हैं ! कहें 
साधुओं ने साधु होते ह। आद्वार पानी लोग दिया, तो 
उनको पाप हुआ ? यदि नहीं तो फिर आप शरारनक्षा / 





यह युक्ति उनकी मूखतापूण हैं। कारण कि अर्श (मस्मा) ४! 
से साधु के धर्मान्तराय नहीं पट्त्ती, परन्तु मस्सा के कारण हे पाई 
जी पीड़ा होती थी, जिससे उनके हम ध्यान में_विध्न पदुता .गरा। है 
समय पर रोग ओर पीड़ा के कारण आत्तैध्या् भी दवीता था, बह हि 
आर भविष्य में समाधि रहेगा, उस समाधि करने के निर्मिशगृत, 
शाफ्टर दी हैं; खारते उसके मद्गाएप्प और अशझ्ुम कम की निज, ई 
है। जैसे जीवानन्द वैद्य ने मुनि के शरीर में कम्रियादि , रोग की ४ 

“करके सतोथद्वर नाम के योग्य पुण्य एकम्रित किए ये । . 


तेरद-पन्‍्यी कहते हैं कि जिस वैद मे सापु का अझ ( मत््मा ) £ 
हैं, उसने साधु के घम्म में विष्न ठाला है, साधु को पर्मोन्तराग डे 
इसलिए उद्चड़ो पाप की क्रिया झगती दै, छेक्िन सापु को किया ! 


हगती। क्‍्याही अच्तय न्याय दैं। अर्श छेदे उसकी प्राय, , और 
रोग गया उनको धर्म । 


( ७१ ) ह 


प्रयान क्यों करते हैं, और जो शरीर से ममत्व रखते हैं, तो 
आपका पस्निह व्रत नष्ट हुआ या रहा 


इस प्रकार साधु तो पहिंछे जत अहिंसा ( जैसा कि पूत्र के 
करण में नाव विहार आदि के उदाहरण देकर सिद्ध क्रिया जा 
'चुका ६ ) को में तोड़ते हैं, पांचवे परिम्रह अत को भी तोडते हैं, 
जर दूसेे सत्त्रत को भी तोडतें हैं, छेक्रिन आवक ने जितने 
| अत लिये हैं, उन सबका प्रूर्णतया पालन करता है, फिर भी 
साधु को आहार पानी देना धरम और श्रावक को शिछाना पिछाना 
श्रीप कैसे है ? जतें। का भंग साधु करते हैं, ऐसी दा में सुजरती 
ताधु रहे या आवक रहा ? अब्रत साथु में आया, या आवक 
मैं आया १ 


यदि तेरह-पन्धी साधु, यह कहें कि हम में यानी साधुओं 
जो कभी है, साधु उसी कमी को मिटाने की ही भावना 
इसे हैं, तो इसका उत्तर यह है कि क्या आवक इस अंयत्न 
नहीं: रहता है? वह भी .नित्य. ही चौदह नियम का 
वेंतबन करता है व -मनोरथादि भावना माता है, जिसमें से 
क यह भी है कि कब वह दिन धन्य होगा जब मैं आरम्भ 
रिग्रह का सरथा त्यागी होऊँगा।इस तरह इस “श में 
। सधु और श्रावक बराबर ही रहे, और प्रहण किये हुए बतो 
# पालन करने के अंश में साथु की भपेक्षा श्रावक शेष्ट ही 


कि 


(४२ ) 


रहा | ऐसी दशा में साथ सुश्रोध् और ओवक: क्रुपक केते 
सकता है ! ह ईब $० 





तेरह-यन्दी साधु दूसरे सत्य अत को भी शात्ष प्रदकहिं 
रोत अर्थ करके तोढ़ते है । यर्यापे इसविप्यक सेकड़ो उदय 
दिये जा संक्रते' हैं, रेक्रिन विषय बढ़ जावेगा और अभी हि 
आगे भी कुछ आवेगा ही, इसलिए यहाँ केलल ; एम ही उद्ा/ 
देकर सम्तोप करते हैं| ८7 »/ ।.! « ८: के 


४ 
६ ॥ जम 


उपात्तक दशहांग सूत्र में पन्द्रह क्रमोद्रान बताऋर आशा 
ढिए कहा है कि ये कर्मीदान_ ( व्यापार ) आ्रवर्कों को जे 
चाद्दिए, परन्तु इनका आचरण न करना चांहिये।उन मे 
कर्मीदान में परद्रहत्रा कमीदान 'अर्सजण पीसणया हैं, 
अप द-अत्तर यानी अस्दी, ऊण यानी :छोग, -पीसया २ 
पोषण करना | अधी्त असठी २ दुराचारिणी )  क्षियो-.वा १ 
करने का व्यापार 'करना । जैंसा ,द्षि आजकछ पब्स्वर भर 
शेता है,. कि कुस्टाओं को रखकर, उनके द्वाए आजीविका 
हैँ | अ्रात्कों के लिए यह कम निदिद्ध,६। कट 
#"" - अंत्वर को अंग अतेयति वद्धाति' नहीं होता | अर 
का 7 निषेषक दें | मूल शिंब्द सह | है शबद साथ क ६ 
नेताद, न कहा आयों ६ हे | रु का अप सती 
से अ' से सदी का निध रूप ॥ अंसंदी बाली ई 














जन 


( ७३ ) 


ध्यभिचारिणी होता है ।ऐसा होते हुए भी तेरह-पन्‍्थी छोग 'ब्रन- 
विष॑ज्न! प्रष्ठ ८५ में 'सरः शब्द का अथ संयति, और “असर? 
रद का अब असंयति करते हैं| ऐसा अप वे यह बताने के 
7लिए करते हैं कि देखो, असंयति का पोपण करना, पन्द्रह कर्म- 
हीने में से एक है; और पद्धढ कमोदान, श्रावक के लिए सर्वथा 
गिज्य हैं, इसलिए असंयति ( साधु के सित्राय अन्य छोगें ) का 
॥प्रण करना पाप है। थे “श्रम-विध्यंसन” पृष्ठ ८५ में लिखते हैं-. 


तिहां /असती जण पोसणया” तथा 'असई पोषणया! 
थी छे । एह नो अथ केंटलाक विरुद्ध को छे #। अने 
हों १५ व्यापार क्ह्मा छे । ति बारे कोई इम कहें - इहों 
सियाते पोष व्यापार कह्यमो छे। तो तुम्हें अनकम्पा रे 
थे असयम्री ने पोष्यां व्यापार क्रिम कहो छा। तेंहनो 
त्तर--ते असंयती पोपी पोपषी ने व्यापार करे । ते 
संय्ती ने पोपे ते व्यापार नथी कहिये | पर॑ पाप क्रिम 
। काहेये। जिम कोयला करी बेचे ते “अंगाल कर्म 
पापार अने दास बिना आग छाय ने कोयला करी आपे 
। व्यापार नथी पर पाप क्रिम न कहिये।| तिम असंयती 


रद] 





| 
* उनके कहने का अमिश्राय यह दे कि कई छोग “असती'-( बेश्या 


शरि) पोषण अथे करते हैं । 


( ७४ ) 
पोषी पोषी आजीविका करें। दानशाला उपर हहूँ गे 
गार रे वास्ते तथा ग्थालियादिक दाम लेइ, गाय अत 
[दि चरावे । इम कुक्छुठ माजीर आदिक गो 
आजीविका करें | आदिक शब्द में तो सवे असंगति ! 
रोजगार रे अर्थ राखे ते असंयती व्यापार: कहिये । # 
दाम लियां बिना असंयती ने पोषे ते व्यापार नहीं ९ 
पाप क्रिम न कहिये । ए तो पनेरे १५ ६ व्यापार' है! 
दाम लेई करे तो व्यापार अने पनरे १५ ६ दाम हि 
झेबे तो व्यापार नहीं । पर पाप क्रिम ने कहिये | ' 





इस क्पन का सार यह है कि पैसे डेकर असंयति (छा 
सित्रीय और समस्त जीत, का पोषण करना तो अरे पे 
नाम का कमीद्रान# (व्यापार) है,- और बिना पैसे डिये! में 
का पोएण करना व्यापार तो नहीं दे; लेकिन पाए तो है ही। 
>> 5.5... >अन्नकन>लक कल हू ० 


दे कर्मादान | व्यापार ) मद्वान पाए पूछे का ६, है ः 
शावक के लिए पन्‍्द्रद कमौदान का रोबन ( बानी उसे 'पह्/ा हे 
का करना ) निषिद है । -तेरद-पन्‍्यो कदते दे कि हिसे लेकर भी 
का पीयण करना कमीदान ( पाषपूर्ण ) है और बिना पैसे लिए है| 
फरना मौं पाप है । इसके अनुसार यदि असंयति फे साथ स्यातर 
जाता ै, तो व्यापार करता भी पाए हैं और उनकी झुफ्त हीरे 
जाती है, तो यद्द भी पाप दे । इसके लिए झटोंने उदाइएण में 





( ७५ ) 


/. इस कथन में तेरह-पन्थियों के झूठ, कपठ, छछ और घूर्चता 
का द्विदर्शन कराते हैं। पहिले तो उन्हेंने लिखा कि असती जण 
शसणया का अब कितने ही छोग विरुद्ध करते है |: उन्होंने यह 
“उँखा तो स$॥, परन्तु फिर यह नहीं बताया कि विरुद्ध अथ क्‍या 
(रत हैं. और वास्तविक अथे क्‍या और क्यों है? ऐसा कुछ न 
कह कर इस बात को ही उड़ा देते हैं और जैसे बच्चे को समझाने 
कै लिए वात पलटा दी जाती है, उसी हरह बात पल्ठाकर आप 
है प्रश्न खडा करते हैं कि 'यहां तो असंयर्ती पोष व्यापार कहा 
है, अनुफम्पा के लिए असंयती के पोषण को व्यापार कैसे कहते 
हे! !.यह प्रइन खड़ा किया कैसे और किस अंग पर से असंगति 
पोष व्यापार कहाँ कहा है, यह वे ही जानें | हम पहिले कह 
चुके हैं कि *असती जण पोषणया ” का अर असती ब्ियों.के 
प्रोपण द्वारा : आजीविका चछाना है । यह अप ,असिद्ध मी है, 
शाब्रानुसार भी है तथा शब्दालुसार भी है | इतना ही नहीं, 
किन्तु खय तेरह-पन्‍्दी भी 'अम-विष्येसनः पृष्ठ , ८४ में क्मीदानों 





है, जैसे दानशाल्ता. पर नौकरी करता है, वह कर्मादान तो नहीं हैं परस्तु 
पाप तो है, और पैसे छेंकर गाय सैंस चराता है, वह  कर्मादान है। ईस' 
प्रकार असंयति से व्यापार सम्बन्ध, नोकरी सम्बन्ध रखना भी पाप है. 
आर पाप भी साधारण नहीं, कममदान का सेवन | कर्मादान का सेवन 
करना ऐसा पाप साना जाता है, कि उस पाप को करने बाला, भ्रावक्र 
भोनदींरह सकता ॥ ,»  : बा छा 


(७६ ) 
का अप तरताते हुए अर्सा पोसाणिया का आग दिश्या अप 
पोषणआदिक कम, दिखते हैं. | फिर भी इस अप को एक दे 
फैंक कर दया तथा दान का बिनाझ करने -के लिए अप 
पोसणिया का अप असंयति पोषण कर डाला, तथा ,उस फ प्र 
उद्यन्न करके उसका समाधान भी कर डाढां। धन्य है, हुए 
साथुओं को | क्‍या कोर श्रावक्र भी ऐसा कर सकेगा! 


तेरह-पन्थियों- के झूठ, कपट और धोखेबाजी का एप 
उदाहरण छीजिये | तेरह-पन्‍ंथी छोग “श्रम-विष्यंसन! पृष्ठ ८० 
ड्खिते ध 


तथा ठाणांग ठाणे ४ उद्देश्या ४ में, कुपात्र ने इरे 
फद्या । ते पाठ लिखिये 


“बत्तारि मेहा प० ते० खेतवासी णाम मेंग 
अक्खेतवासी, एवामेच चत्तारि' पुरिस जाया -पुर है 
खेत्तब्रासी णाम मेंगे णो अक्खेतवासी । 

इहां पिण कुपात्र दान कुछ्षेत्र कृद्या कुपात्र रूप इ॥ 


में ( पुण्य रूप ) बीज क्रिम उगे। डाहा हुवे तो विचा 
जोइजो । 


यह दे तेरह-पश्थियों का कपन | इस वायन द्वारा ऐैेरड” 
ठाणांग सूश्र के चौये ठाणे के चौथे उद्देश्य की दी गरे जे 


| ( ७७ )' 
से यह सिद्ध करते हैं कि इस चौमगी में कुपात्रदान को कुक्षेत् 
कहा | कुपाञ्र रूप कुक्षेत्र में पुण्य रूप बाज कैसे उग सकता हैं ? 
परतु न.तो पूरी चौमेगी दी, न पूरी उपमा उतारी, क्योंकि पूरी 
चे।मंगी देते तो वहीँ। पोल ख़ुछ जाती | 


अन्र जरा इस चौमगी के अथ पर विचार कीजिये | यह, 


चैंभंगी चार प्रकार के मेथ् की उपमा देकर, चार श्रकार के 
सम्पत्तिबान पुरुषों के भेद बताती है | इसमे कहा है--- 


चार प्रकार के मेघ कहे गये हैं | एक मेष क्षेत्र में तो 
चरसता है, परन्तु अक्षेत्र में नहीं। बरसता | यानी जहां बरसना 
चाहिये, वहां तो वरसता है, और जहां न बरसना चाह्यि, वहां 
' महीं बरसता । दूसरा मे अक्षेत्र में बरसता है और क्षेत्र में नहीं 
| परप्तता | तीसरा मेघ क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों ही में बरसता है। 
. और चौथा मेघ न क्षेत्र में वरसता है, न अक्षेत्र में ही बरसता है 
इसी प्रकार ब्वार पकार के पुरुष हैं | एक उस मेष की तरह हैं, 
जो क्षेत्र में वरसता है, परन्तु अक्षेत्र में नहीं वरसता । दूसरे 
उस मेष की तरह हैं, जो अक्षेत्र में तो वरसता हे, परन्तु क्षेत्र 
में नहीं बरसता | तीसरे उस मेघ को तरह हैं, जो क्षृत्र में-मी 
बरसता है और अज्षेत्र में भी वरसता है | तथा चैये उस मेथ 
/ की तरह हैं, जो क्षेत्र या अक्षेंत्र कही भी नहीं वरसता | 
ई ११ 


( ७८ ) 


यद इस चौमंगी का अप है इसमे न तो कुपात्र-.दान क 
जिक्र है न कुपाऋ, न बुक्षेत्र तथा पुण्य का जिक्र है ।..पफिर थे 
तेरह-पन्‍्यी छोग इस पाठ के अयै में इन सबको जबरदस्ती भह 
सिद्ध करने के लिए धुसेइते हैं. कि तेरह पन्‍दी साधुओं के पिन 
और सत्र कुपात्न हैं, इसलिए उनके दान' देना पाप दे । 


इसी तरह सैंकड़े। जगह ढोगों को धोखे में डालने और अपने 
मत का अचार करने के लिए तेरह-पन्‍्यी -साथुओं मे करे जरह 
शास्त्र के अप का अनय अथवा इच्छानुसार अप क्रिया है जो छोग 
चाहे, वे श्रम-विलव॑सन! अन्य देख सकते हैं, जिसका आहिएात 
दरोदान ईश्वरचन्द चोप॑ड्रा, गेगाशहर '( बीकानेर ) हिखे| है| 
हमारा अनुमान है कि “्रम-विभ्यंसन” के झूठ कपठ थी बाते मी 
खुछ गई हैं, इसछिए पत्र छिखने पर भी 'अ्रम-विध्य॑सनों पुलर 
शायद दी ग्राप्त दो । प्रयक्ष कर देखिये, और यद्दि ग्राह्त ने है| 
तो दिर हमोर पांस आकर देखिये | 


कद्दमा यह है कि इस तरह शूठ कृपट का आश्रय डेनेवा? 

का सत्यात क्‍या सुरक्षित रद सकता दे है झूठ कग्ट ही बढ 

किन्तु जिसे धूठ में छठ, कपट में कपट और माया में माया १४ 
जाता ६, तेरद पन्‍यी साथु इसा दी करते हैं। शात्र के वि 

जय की बात आबर्ची को ज्ञान न हो जावे इसके .डिए. तेरह-पर॥! 

साधुओं ने आवक के लिए सृप्त यठन का ही नियेध कर दियाई 





( ७९ ) 


ख्ावकों का सूत्र पठन, जिनाज्ञा के वाहर बताया है और जिनाझा 
के बाहर के समस्त कार्ये। को तेर्‌ह पन्‍दी साधु पाष कहते ही हैं। 
इस प्रकार श्राव्मों का सूञ्न पढ़ना पाप ठहराया है । श्रावर््की को 
सूत्र पढ़ना पाप है, यह बताने और तिद्ध करने के ढिए 
अम-जिध्वेसन! में पृष्ठ ३६१ से ३७३ तक 'समृत्र पठनाइथिकार! 
नाम का एक पूरा अध्याय ही है| 


इन सत्र बातें के होते हुए तेरह-पन्दी साधुओं का दूसरा 
सद्यजत शेप कहां रहा १ जैसा कि हम बता चुके हैं, तेरह-पन्‍्यी 
साधु खीकृत-ब्रत में से पहले, दुसरे और पांचत्रे त्रत का 
सप्तया उल्डंघन करने वाले हैं, इसलिए थे ही कुपात्र हैं; 
छेकिन श्रावक् ने जितने व्रत खीकार किये हैं. उनका पूरी तरह से 


पाठन करता है, इसलिए बह कुपात्र नहीं है | ही 


इस प्रकरण में दम बहुत छिख चुके हैं | अन्त में यह कह 

कर, हम इस प्रकरण को समाप्त 'करते हैं कि तेरह-पन्‍्थी साधुओं 

का अपने सित्राय और सत्र छोगों को कुपात्र बताना तथा और 

क्रिंती की रक्षा-सद्वायता को पाप बताना' बरिश्कुछ झूठ, असंगत 

' और मनघड़न्त सिद्धान्त है | अपने मत का प्रचार करने'के लिए 

ही उन्होंने ध्ुप्ात्म तथा छुयात्र शब्दों की कह्पना की है, और 
इन इब्शें का उपयोग दया दान को पाप ठहराने में किया है। 


द्ान-पुण्य. 


किट - मा, 
जाल आआ ! 


तेरह-पन्‍्दी छोग पुण्य का अछग बंधना नदी ,मानते ।)े 
कहते हैं. कि--- | 


पुण्य तो धर्म लोरे बंधे छे, ते शुभ योग छे ते नि 

बिना प्रण्य निपजे नहीं ।/ . ' ह 

( अ्रप-विष्यंसन' प्रष्ट ८९), 

इसके अनुसार तेरद्द पन्‍दी छोगों! का कवन है कि पुणे 

की उत्पत्ति निजता के साथही होती है. | बिना 'निरजरा के पु 

की उत्पत्ति नहीं होता, किन्तु जिस तरह खेत में अनाज के सी 

घास अपने आपही उत्पन्न हो जाता दे, उसी अकाह तिर्रा में 

साथ पुण्य भी उद्यन्न होता , है. पुण्य, खतन्त्र .रूप से. अं 
नहीं। होता । 


, ६ <९) 


इसी दलीछ के आधार पर तेरह-पन्‍्धी छोग साधु के सित्राय 

ओर किसी को दिये गये दान में पुण्य नहीं, वताते हैं | वे कहते 

है के जहां निजरा नहीं वहां पुण्य नहीं, और साथु के सित्राय 
जो दान दिया जाता है, उससे निजरा नहीं होती, इसाठिए पुण्य , 

भी नहीं होता । परन्तु उन छोगें का यह सिद्धान्त विल्कुल झूठा 

है | थी दशमैकाडिक सूत्र' के पांचवें अध्ययन में जो जो 

आहर-पानी साधु के छिए प्राप्ुक होने पर भी अकर्पनौक बताया 

है, वहां ऐसा कहा है कि 'पुणहापगर्ड इमे! अर्थीत्‌ पुण्य के लिए 
बनाया हुआ यह पदार्थ मुझे नहीं। कल्पता है, ऐसा साधु कहे | 

तब ब्रिचारने को बात है कि वह पुण्य के लिए , वना हुआ साधु 

तो लेते नहीं, भगवान ने ऐसा आह्वार-पानी लेने की मनाई की है, 

व बह पुण्याथ किसके लिए हुआ ? इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
(| पुण्य' के लिए बनाया हुआ उसी की कहते हैं जो रंक, मिखारी, 
दुखा, पशु-पक्षी आदि के लिए बनाया गया हो | इसमें निजरा 

' का केई स्थान नहीं है | ऐसे दीन द्वीन अपंग अनाशितों को 
| देने | पुण्य ही होता है | इसछिए शात्रकार ने कहा है कि 
! 'पुणद्व” इस पर से पुण्य, साधु के सिवाय देने से भी होता हे 


न 


। और बह जीत को ऊँचा उठाने में कारणमूत होता । 


। ओ स्पानांग सूत्र” के नव स्थान में नव प्रकार का पुष्य 


कहा है | वहां मूछ-पाठ में “निर्रंच, सावध या निजरा के साथ 


3 


( .८२)) 


होता 2, ऐसा कोई विवरण नहीं.है-। दीकाकार ने यह काग। 
क्रि---पात्रायानदाना तीर्वद्वुरं :नामादि (घुए्प-प्रकेतिंध ल०े 
पुण्य॑ एवं सर्वञ्र/---इसका भाव यह दे क्लि पाश को अल्लादि देते 
तीवैकर नामादि प्रण्य-अहृति का वन होता:दहै और उनके लि! 
दूसरों को देने से दूसरी पुण्य-प्रकृति :का बन्ध होता. है, को 
पुण्य- प्रकृतिएं-४२ प्रकार दो हैं सो उत्कृष्ट पात्र को देने से तब 
नाम जैसी उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का बन्ध है और शेप, -जैसे पान 
सामान्‍य विशेष पुष्प-्प्रकृति जानना | परन्तु तेरह-पन्‍्थी छोग मं 
के सिवाय, पुण्य-प्रकृति, का नियेध करने के छिए कहते हैं 


“अनेरा ने दीश्ां अनेरी अक्ृति नो बन्ध वद्यों है 

अनेरी प्रकृति तो पारष नी छे” कक 
! ( 'अ्प-विध्यंसन' पृष्ठ ४ 

और भी कहते हैं. कि-- हल 5 न 


अव्ृत ,में दान दें जेहनो ठालन रो करें: उपायः 
जाने कमे बचे छे म्हायरे म्हांने भोगवर्ता- दुखदायते 
अव्त में दान देवां, तू कोई त्याग करें मन शुद्ः 
तेणरो पाप निरन्तर टालिंयो तिणरी बीर बखाणी बुर्द 
॥ ('सद्धमें मण्डन' पृष्ठ ९ 

अवीत--अबतीं ( जो सांधु नह है) को दान देने से 

बम का बस होगा, जिनको भोगना, मद्दा दुःखद़ावी'हेगा, 


( ८३ ) 


पम्म कर अब्ती ( साधु के सित्रा अन्य छोगों ) को दान देने 
3 बचने का उपाय करे | जे साथु के सित्राय अन्य छोगों का 
न देने का झुद्द मन से त्याग करता है, उसका पाप ठलू जाता 
६ और भगवान महावीर उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं । 
| ; 

इस तरह साथु के सिवाय और सभी जीब को दान देना, 
पर रहरा कर तेरह पन्‍थी छोग, साथुऋ के सिवाय और को दान 
ने का दाग कते हैं | तेरह पत्थियों की इस मान्यता से--- ' 


(१) भूखे को भोजन; प्यास को पानी, नेगे को बस; 
पो, शीत व ताप से कष्ट पाते हुए को स्थान देना पाप है। 


(२ ) कबूतरों को दाना डालना तथा गायों। .को घास 
[छना आदि भी पाप है । 

(३) और तो ठीक, परन्तु अपने माता-पिता को भोजन 
[ना ओर उनकी सेवा करना भी पाप है| 

इसी तरह देना मात पाप हो जाता है, फिर वह चाहे ब्राह्मण , 
है दिया गया हो, भिखारी को दिया गया हो, अपंग अपाहिज . 
ग दिया गया हो, कीड़ी कबूतर को दिया गया हो, गौशाछा 





के भह बताया जा चुका है कि तेरद् पन्थी साधु, केवछ अपने को 
। साधु मानते हैं, और किसी को मी साथु नहीं मानते हैं । वे मती - 
अथ साधु ही करते हैं, ब्तधारी श्रावक की गणना भी अन्रती और 
पान में करते हैं । ; 





पे 


(८४) ' 


अनाथाश्रम आदि संस्थाओं को दिया गया हो, अथवा :आपने महा | 
पिता को दिया गया हो... 7; 


तेरह-पन्‍्थी पुण्य ठत्त का स्वतन्त्र उत्पादन मानते ही नही 
किल्तु यही मानते हैं कि पुण्य “नि्जरा के साथ ही उत्पन्न होत 
है. । छेकिन इस सम्बन्ध में यातो तेरह-पन्‍्यी :-छोग भूलों है 
अगवा वे दान को पाप बताने के लिए - ही ऐसा जान-बूत के 
मानते हैं | यदि पुण्प का उत्पादन स्वतन्त्र रीतिसेनशे 
सकता होता, तो पुण्य को अछग, तत्त हवी क्यें। बताया जाती! 
द्ेत में अनाज के साथ उत्पन्न होने वाढे धांस का अहग शीत 
कोई नहीं करता । दूसरे, यदि निवेश के साथ पुण्य, उ्न्न हो 
है, तो पाप किसके साथ उत्पन्न होगा ? जैसे परण्य और पः 
मिन्न गुण बाढ़े साथी हैं, दोनों। आश्रतन्तल्ल की पर्योथ हैं। उईे 
तरद 'संवर और निजरा भी मित्र गुण बाढे साध हैं और 
मोक्ष तत्त का पर्यीय रूप हैं । इसलिए जब पुण्य की उतेः 
निशा के साथ ही मानी' जाती है, तो पाप की उत्पत्ति कि 
साथ मानी जावेगी फिर 'बेचारा पाप अकेछा और खत 
क्यें। उसन्न होगा ? 


तौसरी दछीछ और ढीजिये ! नि्जरा दो तरह की होती। 
_अक्रीम और “सकाम | अक्राम विज तो बन्ध का दी की 
मानी जाती है, वह निर्जरा ऐसी नहीं हैं जो नये कम का बीब 


(८५ ) 
कादी हो | दूमरी सक्राम निनरा है. | सक्राम निजेरा सम्यग्‌ 
दृष्टि ही कर सकता है, मिथ्या रष्टि कर नहीं सकता | सकाम 
निररा आत्मा की मोक्ष प्राप्त कमाने वाढी मानी गई है, और 
यदि मिथ्या दृष्टि भी सकाम निजरा कर सकता हो, और सकाम 
निज करके मेक्ष प्रात्त कः सकता हो, तो फ़िर सम्यक्‍त्त व्यय 
हो जबेगा | फ़िर सम्यक्त् की कोई आवश्यकता ही न रहेगी । 


जत्र मिथ्याइट्टि भी सक्राम निजरा कर मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, 
तब सम्पक्ल की क्ष्या कीमत रही ? इसालेए सम्यगूदष्टि ही 
सकाम निजरा कर सकता है । जीव सम्यगदष्टि तभी माना 
जाता है जब कवि निश्चय में तो दशन सप्तक यानी अनन्तामुत्रन्धी 
चौकड़ी एवं मिव्यात्य मेहिनी, मिश्र मोहनीय तथा सम्यकत्व 
गेहिनी इन सात प्रकृदियों का क्षयोपशम करे और व्यवहार में 
ता जीवादि नव-नलों! के सम्झे तथा देव गुरु घम का स्वरूप 
पमगकर झुद्ध देव गुर थी की अद्धान्‌ को, तव सम्पक्ल की 
ग्ाप्ति होती है | जहां तक सम्यक्त्व नहीं। दोता,,सुकाम निर्जरा 
ही कर सकता | पुण्य-बन्ध तो पहिले से छगा कर तेरहरते 
उणस्थान तक सभो ज़गह होता है | जब आत्मा एकानय 
वस्था भे होता है, वहां पर सम्पक्त्य तो होता ही नहीं और 
'#म्यक्ल बिना सकाम निजरा नहीं, तव बिना निजैरा के पुण्य- 
67757 “९२.२ नल 


रर 


( ८६ )/ 


प्रति कैसे बढ़ती है ? यदि पुण्य-प्रक्षति का शिकोश' नहीं माता 
जाब़े तो एकेस्निय जीव, द्ील्लिय से पंचेन्द्रिय तक केसे पढ़ेँचे ! 


सम्पक्त्व ते। पंचेन्रिय को ढो प्राप्त होती है, वहीं तब पुण 
प्रकृति कैप्ते बंधे ? और छुनिये | प्रथम गुणस्थान,--में वरतते हुए 
जीब को ११७ प्रकृति का वन्ध बताया है, जहां ३९ एप्प 
है | वहां सकाम निजस तो है नहीं, फिर ब्रिना सकाम निरभश 
के पुण्य -अकृति बंधी या नहीं ? इसाडिए यही मानना होगा कि 
पुण्य का उत्पादन निजरा के बिना भी हो सकता, है और पु 
रहित निरनरा भी दो सकती है । यादी एक्ान्ते रूम से हु मे 
उत्पन्न होता है, और एकान्त रूप से निर्जरा, भी होती हैं | की 
पुण्य रहित. निर्माता का होना न माना .जाबेगा, तो उस दा 
जीव को कभी मोक्ष हो हो नहीं सकता "। क्योंकि विजरा कल 
साथ पुण्य की उद्यत्ति आवस्यक मानने पर...जीब जैसे जैसे क 
की ।गजरा करेगा, बैसे दी वैसे पुण्य उल्तन्न होता रहगा और 
जब तक पुण्य तथा पाप दोनों ही नहीं छूट जाते, तब तक मोर 
नहीं दो सकता। ० 20.28 : 
* मतलब यद्द कि तेरह-पन्थियों का यह कहना ब्रिलकुछ गित 

है कि पुण्य तो निशा के साथ ही होता है, नि्जरा के ग्िवी 
पुण्य नहीं। होता | इसके लिए तेरह-पन्‍्धी छोग खेत के अनीने 
और घांस का जो उद्दाहरण देते है, उसी उदाहरण का उपयोग 


| 


( <७) 


हम भी करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह घांस, खेत में 
-अनाज- के साथ आप है। उत्तन्न हो जाती है और कमी अनाज 
के न होने पर भी उत्पन्न होती है, तथा कभी केवल घांस ही 
उत्न्न की (-वोई ) जाती है, उसी तरह पुण्य कमी निजरा के 
सेथ भी उप्नन्न होता है, कमी निर्णरा के बिना भी उत्पन्न होता 
है, और कभी केवल पुण्य ही उत्पन्न किया जाता हैं | जिस 
आकार आइस्यकतानुसार घांस भी उपदेय माना जाता है, उसी 
अकार आवश्यकतानुसार पुण्य भी उपादेय है । जिस प्रकार 
आवश्यकता पूरी होजाने पर धांस फेक दी जाती है, उसी प्रकार 
आवश्यकता पूरी हो जाने पर पुण्य भी त्याग दिया जाता है। 
पर्तु जिस प्रकार आवश्यक्रता होने पर धांस भी उगाई जाती है, 
घास को भी रक्षा की जाती है, उसी प्रकार आवश्यकता के दि 
उप्प भी उग्न्न किया जाता है, और पुण्य की भी रक्षा की 
जाती है। 
$ ] क 
जिन छोगें के पास पशु अधिक होते हैं, वे अनाज के 
'उप्ताइन ' की अपेक्षा घास के उत्पादन का अधिक प्रयत्न करते हैं, 
चल्कि कमी क्रमी ते। बोथे हुए अनाज का उपयोग. भी घास के 
बइझे करते हैं| उसे प्रकार जो छोग संसार व्यवद्दार -में है, वे 
'भी निजेरा करने की अगेक्षा पुण्य का अधिक उत्पादन कर सकते 
है, और करते मे हैं ।.बही पुण्य आगे कभी निर्जरा करने में 


-( ८८) 


' सहायक हो जाता है | इसीलिए झा्र में नव' प्रकार के पुर 
कहे गये हैं, जो दान द्वार तथा. मन, बचन,' काय - की पु 
प्रवृत्ति द्वारा उलन्न किये जाते हैं. तथा पुण्योत्यादन का भाई 
रखने के लिए ही तीर्थंकर छोग दीक्षा ठेने से पहले एक व क 
सेनियों का दान देते हैं | 


तीर्वकर छोग सेनियों का जो दान देते हैं, वह दान सु ते 
ढैते ही नहीं। हैं, असाधु ही छेते हैं | यदि तीयैकरों के उम्त वा 
से पुण्य का उत्पन्न होना न माना जावेगा, तो फिर तेरहनयिय 
की मान्यता के अनुसार उस दान को पाप मानमा होगा। कोर 
तेरह-पन्थियों। की ये मान्यताएँ हम ऊपर बता चुके हैं. कि- 


(१ ) अब्रती को दान देना पाप है | 
(२ ) पुण्य से ,अनेरी ( दूसरी ) अक्ृति प्राप की है| ५ 
इन मान्यताओं के अनुसार दोर्थकरों द्वारा दिया गंया 
पाप टदरता है । छेकिन तेरह पन्थियों का यह सादर भी. ही 
द्वोता कि तीपेकरों द्वारा दियें गये दान, को वे पाप कंद डहें| 
इसलिए थे यह कहते हैं कि प्यह, तो तापकर्रों की. रीति-हैं| 
दूसरी त्रात यह कहते हैं कि तापेकर जो सोनैयां 'दाने देगें। 
वे सेनिया देवताओं के लाये हुए होते हैं | बहुत ठीक, पं 
देव के दिये हुए सानैया या अन्य चीजें कां दान करें सें ४ 
तो नहीं होता न ? तत्र तो पुण्य ही होगा ? क्योंकि जहां 


हु 


( ८३ ) 


नहीं, वहां पाप मानते हो; तो जहां पाप नहीं, वहां पुण्य का द्ोना 
क्यों न मानोगे ? यदि किसी आदमी को, देवों का, राजा का 
या वाफदादा का या जमीन में गड़ा या पढ़ा हुआ, बहुतसा धन 
मिछा और उसने ढेंगड़ों, छल, भिखारियों को बांट दिया, अथवा 
अनायाग्रम, अपगाश्रम .या पांजरापोछू को दे दिया, तो आपकी दृष्टि 
में उसे आदमी का यह दान पाप में रह या प्रुण्य में £ 


|. यदि तेरह-पन्‍्धी छोग ऐसे दान को पुण्य में माने, तब्र तो 
फिर उन्हें साधु के सित्राय अन्य छोगों को दिये गये दान में पुण्य 
शानना ही पड़ेगा; परन्तु तेरहपन्‍्थी छोग, इस तरह के दान को 
पुण्य नहीं मानते, अपितु पाप मानते है | तब तीथकरों द्वारा 
देया गया दान, पाप क्यें। नहीं रहा £ उसको पाप कहने में 
मैक्ोच क्यें। होता है । 


/ . हेरह-पन्‍्दी छोग कहते हैं कि वाकरों की दान देने की रीति 


थे 
2 इसे वे दान देते हैं | अत३ उसमें पुण्य भी नहीं है और पाप 
शी नहीं। हे | इसी प्रकार राजा अ्रेणिक ने अपने राज्य में किसी 
जब के न मारने की घोपणा ऋराई थी, उसके लिए भी कहते है- 


अधिक राजा पटहो फिराबियो यह तो जाणो हो 
रन $ के हट! ० अ- शि + 
भाटा राजां री रीत | मगवन्त न सराह तेहने तो किम 
थे हो विणरी परतीत । े 

[ 0 ( ' अजुकम्पा ! ढाल ७ बीं ) 


(९० ] टी 


अर्थात्‌--अणिक राजा ने जो अमारी घोषणा (जो नशे 
विपयक ) कराई थी, वह ते बड़े राजाओं की रीति है, माद 
ने उस कार्य की सराहना नही की, तत्र उस कार्य को परई 
जाना जाये ! 4922 


इस तरह तीवैकरों द्वारा दिये गये दान को और की 
राजा की जीब न.मारने विपयकर घोषणा को रीति! कहकर ६ 
ओर निकाल देते हैं | ये क्राम 'शैतिः से द्वोते हैं, इसहिए ह 
न धर्म मानते हैं, न पुण्य मानते है और पाप भी कहते 
हिम्मत नहीं करते । परन्तु यदि रीति” होने से हीं तह 
द्वारा दिया गया दान, तथा अणिक राजा द्वारा कराई गई हे 
धर्म, सुण्य या पाप सीनों में से किसी में नहीं। है, वो किए 
का जिमाना, या विवाहोपरक्ष्य में भात, बरोदी ( भात छड़वी 
क। ओर से दीगई रसेई का नाम है. और बरोठी छड़केवाहें' 
ओर से दीगई रसाई का नाम है ) आदि में एक्ान्त पाप" 
हो सकता है ! क्योंकि, ये काम भी तो रीति के अनुसार, ही 
जाते हैं शांति के अनुसार दिया गया तार्बकर द्वारा दाने £ 
राजा अणिक की घोषणा यदि पाप के अन्दर नहीं हैं, ते 6 
के अनुसार कराये गये ज्ञाति भोजन, सम्बन्धी भोजन था सह 
भोजन, पाप क्यों है और यदि शह्ि के वारण किये 
पर भी इन कामें में पाप होता है, तो तोईकर्ो द्वारा क्या 


(९१) 


गन और राजा श्रेणिक द्वार कराई गई थोषणा पाप क्‍यों नहीं है 
.ते, बरोठी, संगे-सम्बन्धी तथा श्रावक्र को जिमाने के सम्बन्ध-में 
.॥ तेरह-पन्‍्दा कहते हैं. - 


छः काया जीवां ने जीव स मारी ने समा सयण 
यात्र जिमाबेजी । यह प्रययक्ष छे सावध संसार ना कार्मो 
'सिण भ॑ धरम धतावेजी । 
( 'अजुकरम्पा' ढाल ६ वीं ) 


अधीत--छ; काय के जोबों को जान 'से मारकर सम्बन्धी, 
' और न्यात को जिमाना अत्यक्ष है| पाप प्रूण और संसारबद्ध 
काम है, ढेक्रिन कुगुरु छोग इस काम में भी धर्म बताते है | 


आवक ने मां हो मां ही छः फाय खबाबे, छः काय 
ने जिमाबे | यह जीव हिंसा रो राह खोटो, विण मां 
धमम अनाय बतावे ॥ १ ॥ 
( 'अज्ञुकम्पए ढाल श्३ वीं ) 
खच आधाणी ने भात बरोठी, अनेक आरम्भ-कर 
ते जिमबि | ये सब संसार तणा कृतज्य छे, तिण मां 
मूरख धमम बतावे ॥ १० ॥ हे 
( अज्ुकम्पा ढाल रेशे वीं ) 


अगोत-श्रावक्र परस्पर छः काय के जीव खिछाते हैं, और 


( ९२) 
के जौनें। को मारकर जिमते हैं | यह जीव-हँसा की है 
है अनाये लोग इसमें भी धर्म बताते हैं॥ || 


5५३ 


रुपया ख् कर अनेक आरम्भ बहके अपर्णी (गे 
का आयें या सातों! मास का उत्ताव ) भात, वरोदी ओदे सं 
बाढे को जिमाते हैं | ये सब संसार बढाने के काम हैं (१ 
पाप है. ) टैकिन मूल छोग इसे धर्म बरतीते हैं | * 

इस तरह सम्बन्धी, स्मेही, स्ववमी (आवक) और थे 
को जिमाना तो 'रीमि! के अनुसार होने पर भी' तेरह 
पाप यहते हैं, फिर तोपद्वरों द्वारा दिये गये दान को और ली 
की जीव हत्या,न करने की घेषणा- को - पाप क्यो नहीं के 
जब ये सभी काम रीति के अर्व्तार हैं, तव॒ एक, पाप हे) 
दूसरा पाप नहीं, इसका क्या अग ? यह तो सपध्टदी जवती 
धोखे में डालना हैं. । ! 


ल्‍ ई है, 6१ हे 
साधुओं के तित्रा, अन्य 'छोगें। को दिया गया दान 
मित्र, स्नेही, सम्बन्धी, जाति अधि को ,भोजन करनी 8 
।प नहीं! है, यह हम अगले प्रकूरण;में-वतायेंगे । यहां तें 
इतना ही बताना इष है कि तेरह-पत्थी छोग, अबुकम्पां दीं 
दुश्मन बनकर किस तरह छोगें। शो चक्कर में डाठते 
किस तरह कहीं कुछ तथा कहीं कुछ मानते हैं । 
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: द्वान करना पाप नहीं है 


बडे 4६० 


यद्यपि दया और दान जैन धर्म के ग्राण हैं । किसी भी मरते 
हुए जब को दचाना और किसी नंगे भूखे या कष्ट पाते हुए का 
कष्ट मिटाना न तो पाप है, और न इन तेरह-पन्थियों के सिद्रा कोई 
पाप मानता ही है, इस छिए इनको सिद्ध करने हेतु काः भी प्रयत्न 
करना सूथ को दीपक बताने के अयत्न के समान व्यय है। फिर 
भी तेरह-पन्‍्धी साधु अपनी वुयुक्तियों से भोले छोगें। के हृदय 
में यह ठसने का प्रयत्न करते हैं कि किसी मरते हुए जीव को 
चचाना, अथवा साधुओं। के सित्रा अन्य किसी को कुछ देना, पाप 
है | ढेकिन उनका यह कथन शात्र के भी विरुद्ध हैं, और व्यवहार 
के भी विरुद्ध है। 


साथु के सित्रा अन्य छोगों को दान देना अथवा मित्र, 
सम्बन्धी, स्वधमी आदि को खिलछाना-पिछाना पाप है, यह सिद्ध 
करने के लिए तेरह-पन्‍्थी लोग आनन्द श्रावक का उदाहरण सामने' 
रखते हैं, कि देखे आनन्द श्रावक्र ने भगवान महावोर के सामने 
यह अतिज्ञा की थी, कि मैं श्रेमंण व निम्नन्थ के सिवाय और 
१३ प 


( ढेछ ) | 
किसी का आहार पानी न दूँगा, न उनका स्वागत सत्कार ही के 
आदि | ऐसा उदाहरण देकर तेरह-पन्‍्दी छोग इस पर से यह छोर 
करते हैं, कि यदि साथु के सित्राय अन्य छोगें को दान देनावए 
खिलाना-पिछाना या स्त्रागत सत्कार करना पाप ने होती; के 
आनन्द श्रावक ऐसा अभिग्रह क्यों छेता ? और भगत मही! 
ऐसा अमिग्रह क्यें। कराते ? आदि | * 


इस तरह आनन्द श्रावक्र के अभिमरह के नाम से सं 
पस्िब्राय अन्य छोगों को दान देना पाप बतते हैं । यधापरे भा 
श्रावक ने जो अभिम्रह डिया था, वह्द अन्य युभिक साधुओं 
गुरु बुद्धि से दान देने के विषय में ही लिया था, ऐसा तह 
पम्थियें। के सिवाय थे सभी जैन मानते दं-जो उपासक्े दही 
सूत्र के मानने बाले हैं, पल्तु .यह वात तेरह-प्रम्ति! 
स्वीकार नहीं है | वे इस सम्बन्ध में बहुतसी दर्ीतें की 
और कहते हैं कि आनन्द आवक का अमिग्रह साधु के फि 
सत्र के छिए था | 


हम इन दढीकें में अभी न पढ़ कर, आतरद श्रार्क 
“चरित्र से ही यह सिद्ध 'करते हैं कि साथु के सिवाय अ्य है 
को दान देना या मित्र, ज्ञातिं, कुठुम्यी, खजन, , संम्ब्वी 
की खिलाना-पिछाना या देना छेना पाप नहीं है | हग जी 
हेंगे, उससे यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि बाखव में मी 


ं ( ९५) 

आबक ने जो अमिग्रह किया था, वह सत्र छोगों के लिए नहीं 
था, किल्तु केवल अन्य युथिक साधुओं को दान देने आदि के 
विषय, में है। था और वह भी केबल गुरु बुद्धि से । 


' _ आप आनन्द अब के चरित्र को देखिये | “किसी समय 
आधी रात के पश्चात्‌ धरम जागरणा करते हुए आनन्द आवक नें 
इस प्रकार का अध्यवसाय ( विचार ) और मनोगत संकल्प किया 
कि मैं इस वाणिज्य ग्राम नगर के बहुत से राज्याधिकारी एवं समस्त 
इुटुम्त्र के छिए आधार भूत हूँ, इस कारण उनके कामें। भे पडने . 
से में, भगवान महात्रीर के पास से जो धर्म स्वीकार किया है, 
उस धरम को पुरी तरह पालने में समय नहीं! हूँ? इस छिए 

केछ सूर्योदय होने पर बहुतसा असन पान खाद्य और स्वाद 
( भोजन, पेय, उपभोजन और स्वाद ) निपजाकर मेरे मित्र 
शाति आदि को जिमाकर तथा मित्र ज्ञाति और बड़े पुत्र की 
पर्माते छेकर, कोछाक सब्िविश की पौपधशाका में भगवान महा- 
और से स्वीकृत धर का पाछन करता हुआ विचरहूँगा। इस तरह 
निश्चय करके आनन्द श्रावक्र ने सूर्योदय होने पर बहुत सी खाने 
पने आदि की सामग्रो बंनबा?, और मित्र ज्ञाति तथा नगर के 
दोगें को बुछाकर उनको खिछाया-पिछाया, तथा पुष्प-बत्न आदि 
से उन सत्र का सत्कार सम्मान किया | फिर उन्त सत्र के सामने 
अपने बड़े पुत्र को बुद्कर उससे कहा, कि हे पुत्र | जिस पकार 


( ९६ ) 
भें क्षणिज्य ग्राम में बहुतें। के लिए, राजादि, के लिए तथा दुह 
के लिए आधार होकर रहता था, उसी तरद्द तुम भी सब वे 


॥धार होकर रहना | 


आनन्द श्रावक के छिए जो पाठ ऊपर दिया गया है; कहें 
सत्र में पृण सेठ का उदाहरण देकर संक्षित्त कर दिया है | शी 
से स्पष्ट है कि आनन्द आ्रवक्र से धमःजागरण के हुए के 
परानादि दी सामग्री बनवाकर ज्ञाति के /छोग और ' रजाई 
भोजन कराने का संकरप किया था. । 'उत्त सेकदप' के कह 
आनन्द श्रावक्र ने संबेरे बहुतसी ' खान-पान भदि वीं एई 
बनाई, तथ। मित्र ज्ञाति और नगर के छोगों को भोजन का! 
उनको पुप्प-मखादि अपण कर उनका सहककार सम्गात मी 48! 

समिग्रद के पाठ से इस पाठ का मिछान करने से संपषट द 
आनन्द श्रावक का अभिग्रह साधु के सिवाय तबके लिए नह 
क्रितु के अन्य तीर्यी साधुओं के, लिए ही था, और . 
गुड़ बुद्धि पृथक दान देने तथा सत्कार सम्मान काने के 

दि आनत्द का अभिम्रह सभी के लिए ' होता, तो नर 

ज्ञाति और नगर के छोें के छिए भोजनादि बनवा की ४ 
जिमाता क्यों, उनका सत्कार सम्मान जर्थों करता, तथा सह है 
पृष्यादि क्यों देता 


हि! * (९७7) 

/ आनन्द अ्रक का यह कार उसके द्वारा रखे गये किसी 
गाए के अन्गत भी नहीं। आता है। क्योंकि उसने सब को 
जन कराने आदि विपयक जो निश्चय किया था, वह अपने 
| ते ही किया' था, ऐसा शातत्र का स्पष्ट पाठ है । उससे 
गा गण, बलवान, गुरुजन आदि किसी ने भी यह नहीं कहा 
फि तुम सत्र को भोजन कराओ या वल्लादि दो । 


आनन्द श्रावक्र ने अपने इस कार्य के डिए कोई प्रायश्रित 
| नहीं लिया था | और ते क्या, उसने सत्रको खिलाने का जो 
(श्रिय किया था, वह भी धम  जांगरणा करते हुए | यदि प्रजन 
दि किसी को खिलाना अथवा किसी को कुछ देना पाप होता, 
| आनन्द श्रावक ऐसा पाप क्‍्यें करता # उसने यह कार्य मूछ 
' किया हो, ऐसा भी नहीं है । क्योंकि शात्र का यह पाठ स्पष्ट 
कि आनन्द श्रावक ने जो ज्त डिये थे, या जो प्रतिज्ञा की थी 
नका अब भी भगवान से समझ लिया था | ग 


!' यदि तेरह-पन्थियों के ऋषनासुसार मित्र, शाति सम्बन्धी 
हदि को खिर्ाना-परिछाना या देना पाप होता तो आनन्द आबक 
$ दिए ऐसी केई कारण न था, जो वह ऐसा पाप करता क्योंकि 
गनन्द श्रावंक ने यह कांये विशेष निरृत्ति बढ़ाते संमये ! आवकपने 
* किया था | इस अकार इस पाठ से सिद्ध है कि-- 


( /९८ ०8% ; 

(१ ) आनन्द आबक:ने जो अभिग्रद्द किया या, वह कम 

तोथी साधुओं को गुरु बुद्धि से देने के विषय :में ही था। सा 

के सित्राय और किसी को भोजन ; कराना या कुछ- देना पा है 
इस दृष्टि से आनन्द का आमिग्रह नहीं था. . का 


(२ ) मित्र, स्नेही, ज्ञाति तथास्‍अन्य ढोगें!, को खिलाती- 
विहाना या बद्लादि देना पाप नहीं है") यदि पाप होता, तो कद 
श्रावक यह पाप क्‍यों. करता, जब्र क्िव्बह विशेष विदृति की 
जा रहा था. और अभिग्रह. मंग करके करता ,तो विश्व 
माना जाता आढ़ोचना: भी करता, ; सो, बुछ भी 
उपासकदशंग में नहीं है। / , «5 $ ४ 

आनम्द श्रावक के लिए यह वात भी प्या/ में रखने यो 
है कि आनन्द श्रावक्र सत्र के लिए आधार- भूत था | में 
अब के वर्णन में यह बात के बार आई-है कि आना ही 
सब्र के जिए आधार था और आनन्द श्रात्रक मे, अपने लटक 
मी, यही! कह्दा था, कि तुम भे; सबके छिए आधार होकर विश 
केई भी आदमी किसी के लिए तभी आधार हो सकता हैं।जेए 
वह आधार बना हुआ व्यक्ति आवेय व्यक्ति के म्रति उदास: 
स्यवहर रखे, और आधेय व्यक्ति को, समय २ पर कुछ कहां 
रहे, उनका कट भी मिठाता रढे | बिना ऐसा किंयें. कोर मी 


। (7६९ ) 
! किसी के लिए आधर कैसे - माना जा सकता है ? आनन्द में ये 
>सभमी बाते था, तभी ते बह सब्र के लिए आधार भूत था | 


तेरह-पन्‍्यी छोग इन सभी बातें को पाप मानते हैं । परन्तु 
यदि ये बाते पाप होती, तो आनन्द श्रावक् इन सत्र बातों का भी 
व्यग कर देता । छेकिन औआनन्‍द श्रावक जब तक संसार व्यश्हार में 
रहा, तब तक संत के लिए आधार- बना रहा, और संसार व्यवहार 
| भि ०. कप न ० 6७ 2६ + व 
- से विबृत्त होते समय उसने अपने छडके को भी यदी शिक्षा दी कि 
४ ५५ है 5 रे के 
, सत्र के छिए आधार बनकर रहना | इससे स्पष्ट है, कि आधार 
बनने के लिए, आनन्द में दूसेर की सद्दायता करना, दूसेरे का दुःख 
+ /टाना जैर दूसेर के प्रतत उदारता पूर्ण व्यवहार रखना आदि जो 
. बाते थी, वे बातें पाप रूप नहीं। थी, किन्तु पुण्य रूप ही थी। 


तेरह-पन्थियों। की मान्यतानुसार तो दाम लेकर असंयति 

का पापषण करना, पद्धह कमांदाना में का एक कमोंदान है, यानी 

अनाचरणीय पाप है, और विना दाम लिये भी असेयति का पोषण 

करना पाप है ( जैसा कि हम पिछले कुपात्र सुपात्र के प्रकरण में 

'तेरइ-पण्चियें। द्वारा तात्न के गलत अप करने के उदाहरणें। में बता 

' चुके हैं ).। ७किन यरिः तेरह-पत्थियों का यह कंपन सही होता, . 
ते। आनन्द श्रावक ऐसे- पाप क्यों करता १ 

.'. आनन्द आबक के विषय में एक बात यह भी ध्यान में रखने 

- की है, कि आनन्द आबक ने मित्र ज्ञाति आदि' को भोजन कराने 


(१००)) 
का जो निश्चय किया था, वह धर्म जागरणा ऋतते हुए ।-यद्रि ३ 
तरह का विचार पाप होता, तो झाज्क्रार “यह लिखते : कि परम 
जागरणा करते हुए उसको इस तरद का पाप्र पृर्ण विचार.हुआ। 
उसके विचार की धरम जागरणा.के है। अन्तगत ने मानते । 


आनन्द आबक के चरित्र से तेरह-पत्यियों,की- यह,कयन ते 
झूठ ही वहरता है कि आवक, सम्बन्धी और न्याति गोति आदि को 
खिछाना पाप है । यदि तेरह-पस्थियों का कथन - सही माना जे, 
तो उसके साथ यह मानना होगा, कि आनन्द आबक ने अपनी 
प्रतिज्ञा तोदी था.। क्योंकि हम यह बता .जुके हैं।कि आवद 
आबबा ने सबकी खिलाने पिछाने आदि का. जे।-निश्चय क्रियों ये, 
तथा सबको जो छिंछाया . पिछाया था, वह. किसी भी आगए के 
जन्‍्तर्गत नहीं आता है | और ,आनन्द शआ्रावक ने अपना कोर खत 
_आमरद् तोड़ा हे; ऐसा शात्र में कोई पाठ भी नहीं है इसविए 
इस सम्बन्ध में तेरह-प/्थियों की कोई भी दंखौल सत्य नही 
व्हरती है । 


| ><, 75 
+ 


साधु के तिवाय अन्य छोगें को दान देना पाप नहीं है। गई 

, तिद्व' करने के लिए हम एक दूसरा शाख्रीय *प्रमाण 'भी देते है | 
हाय अस्लेण! सूजन में राजा अदेशी का वर्णन आया है। ग़जा प्रदेशी 
गपहिझे नास्तिक थां:। नास्तिक होने के कारण, पढ़, किसी को दाने 


दे, यद, सम्मतर नहीं। है;.बत्कि, यही... सम्मत्र है, कि वह दूसें के 


हर 


(१०१) * 


“पास जो कुछ हो, वही छीन छे | परन्तु केशी श्रमण का उपदेश 


सुन कर उसने केश खामी के सामने यह प्रतिज्ञा की कि- 


22५ 
अई णे सेयंविया परमोक्‍्खाई सत्तग्गाम सहस्साई 
चत्तारि भागे करिस्सामि | एगे भागे बल वाहणस्स दल 
इस्सामि, एगे भागे कोट्टागारे दलइस्साम, एगे भागे. अन्ते- 
उरस्स दलइस्सामि, एगेण भागेणं महद महालिय कृडागार 
साले करिस्सामि । तत्थणं बहु हिं पुरिसिहिं दिप्णभत्ति 
भत्तवेयणोाहं बिउर्ू असर्ण पा खाइम साइमे उचक्छ- 


डाबेचा बहुण समण माहण भिक्‍्खुयाणं पंथि परदियाणय 


परिभोये माणे बहुदई सीलयय, पच्चक्खा्ण पोसदावबासोरई 
जात विहरिस्सामि | 


अभथीतू---ैं श्ताम्बिका नगरी ग्र्मते सात हजार मे, को 
( यानी मेरे राज्य को ) चार मार्गों में बांटकर एक भांग वछ वाहन 
( फौज वगैरा ) के छिए दूंगा, एक भाग खजाने के छिए दूंगा, 
एक भाग अन्त:पुर के लिए दूँगा और एक माग से एक बहुत 
बड़ी दानशाढ्व बनवा कर, उसमें वहुतसे नौकर रखकर , बहुतसा 
अशन प्रान खाद्य स्वाद ( खाने पीने के पदाय ) बनवा कर भ्रमण 


/ ( साधु ) माहन ( ब्रह्मण या आबक ), मिश्रुकु और मागे चलते 


(३०३) 


हुए छोगों को खिलाता पिछाता हुआ, 'ड्रील : अत प्रायस्ंपन 
पौपधोपवास करता हुआ विचरूंगा ।... 8 


खा हा 


इस शाल्र पाठ से भी सिद्ध है कि साधु के सिवाय अन्य होंगे 
को दाने देना एकान्त पाप नहीं है | इसी 'प्रकार साधुओं के डिए, 
भी दीन-दुःखी मिक्षुक आदि को दान देने के हिएं. उपदेश देगा 
पाप नह है। यदि साथु के सिद्रोय अन्य लोगें। को दाने देना य 
देने का उपदेश देना एकोन्त-फप होता, तो केश अंग राज । 
प्रदेशों को दान देने के हिएं-उपदेश ही कैसे देतें और गज 
प्रदेशी, आवक बनने के पंथ्ांत सबके द.न देने के लिए दानग्ा् 
बनकाने की केदी स्वामी के सामने ग्रविंज्ञा हो क्यों! करता प्गह 
बात तो थोड़ा बुद्धि बांढां भी समझ सकता है कि जो ग्रेड 
राजा नास्तिक या, दान-पुण्य,- आत्मा-परमात्मो “या साधु मिल्क 
आदि किसी को मानताही न था, उसको यदि केशी अमण ने दात 
देने का निपेध कर दिया होता, ते बह दानशाला विपेयक योडतों 
वैसे बनाता, तथा वह योजना' केशी अप्रण को क्यो सुना, 
इससे सप्ट हैं, कि 7 7. (यो लिआ ., 


'पोपे नहीं है [5 ०. ५ 
(३ ) साधु का इस विपयक्क उपदेश देना मी एंकार्स प्रा 
नहीं है, किन्यु इस विपय/परले,निपेध करना ही,पापहै । “ | 


(१ ) दोनं-दुःखा मिखाते आदि को, दाने देना पान 


( १०३ ) 

यहां पर तेरह-पन्‍्धी छोग एक दलील देते हैं | उस दल्ीठ का 
| उत्त देना भी आवश्यक है । तेरह-पन्‍्ची छोग कहते हैं कि राजा 
| प्रदेशों की, दानशाछा खोलने विषयक प्रतिज्ञा छुनकर भी केशी 
_ श्रमंण मैन ही, रहे । केशी श्रमण कुछ बोले नहीं, मैन रहे, इस 
डिए राजा प्रदेशी का द्ानशाछा खोलना पाप है | क्या ही मजेदार 
दरढ है ! इस दड़ीढ़ के अनुसार जिस बात को पुनकर साधु चुय 
रहे, वह वात पाप में ही मानी जावेगी | परन्तु राजा प्रदेशी ने 
दानशाढ्या की बात कहते हुए यह भी कहा था कि 'मैं शील ग्रत्या- 
स्यान और पौपध उपत्रास करता हुआ विचरूँगा! | राजा ग्रदेशी 
के इस कंपन को सुनकर भी केश मुनि कुछ नहीं बोले थे । इस 
हिए क्या-झील प्रत्याल्यान और पौषध उपबास भी पाप हैं ? 
केशो मुनि के ने बोडने पर भी यदि शी उत्यास्यान और पौपध 
उपचास पाप नहीं हैं, तो दानशाढा ख़ुलबान। तथा दान देना ही पाप 
क्यों हो जावेगा ? और यदि साधु के सित्राय अन्य लोगों को देना 
पाप था, तो केशी श्रमण ने राजा प्रदेशी के दानशाछा खोलने 
बिपयक विचार की निनन्‍्दा क्यों नहीं की थी यदि यह कहा 
जाये कि दानशाढ्ा खोलने विपयक विचार की निन्‍्दा करने से 
बहुत से छोगें। को अन्तराय छगती, ते। तेरह-पत्थियों का यह 
कथन, उन्हीं के कथन के विरुद्ध द्वोगा | तेरह-पन्‍्थी छोग 

अम-विश्वंसन! पृष्ठ प्‌१ ५३ में स्पष्ट कहते हैं, कि--- 


हा 


(९१०४ )) 


६+ दम समीप 


बरतमान काले देतो लेतो देखी पाप कहाँ अन्तराय 
लागे । अने उपदेश में हुवे जिसा; फल बतायां अन्तयाव - 
लागे नहीं । अनेक ठामे असेयती ने दान, देंबे तेहला , 
कडुआ फल उपदेश में श्री तीर्थड्वर देवे कह्मा छे। ते. . 
भणी उपदेश में पाप क्यों अन्तेरॉय छागे नहीं,। उपदेश * 
में छे जिसा फल बतायां अन्तराय लागे तो मिथ्या दृष्टि रो 
सम्यगृदष्टि -क्रिम हुवे । धर्म! अधम री ओलखना फ्रिमः 


आबे, ओंलखणा तो साधु री बताईज आते छे । 
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अर्थ तू--बर्तमान काल में देना ढेता देखकर पाप कहने से 
अम्तराय ढगती है, परन्तु उपदेश में जँसा फल हो बसा फछ बताने: 
से अन्तराय नहीं छगती । उपदेश में तो तीर्थ ने अनेक जगह 
अर्ष॑यति को दान देने का कट फैछ कहा है | इसलिए “अद्नंयति, 
को दान देना पाप है?, ऐस। उपदेश में-कहने- से अन्तराय नहीं 
लगती | यदि उपदेश में असंयति - को दान देने का पु फटे 
बताने से अन्तराय छगती हो, तो मिथ्या-दृष्टि व्यक्ति सम्पर्दीट' 
कैसे हो सकता है ? धरम अर्था. की पहचान कैसे हो सकती है !. 
धर अब वी पहचान-तो साधु के बताने से ही। जानी' जाती है 


देरह-पन्थियों के इस कथनानुसार राजा अदेशी के दानझाद्ष - 
खोडने विप्रयक विचार को पाप बताने में 'केशी श्रमण को किसी 


( १०५ ) 


भी तरंह की बाधा नहीं आती थी .। क्योंक्रि केशी .श्रमंण के 
समने राजा अंदेशी, किसी को भे। कुछ दे नहीं रहा था; इसीलिए 
केशी श्रमण उपदेश में राजा ग्रदेशी को यह कह सकते थे कि 


तेरा दानेशाला खोलकंर सबको दान देने का विचार 
पापपूण है । ! 


घ 


यदि साधुओं के प्ित्राय अन्य छोगें को दान देना पाप है, 

जर फिर भी केशी श्रमण ने इस पाप-कार्य की पहचान राजा 
प्रदेशी को नहीं। करार, इस पाप का फल राजा ग्रदेशी को नहीं 
बताया, तो उस दक्षा में केशी श्रमण अपने करतब्य से पतित माने 
जाेंगे । क्योंकि तेरह-पन्‍्धी स्वयं कहते-हैं क्रि- 'यदि उपदेश में 
असंयति को दान देने का कटुफछ बताने से अन्तराय छगती हो, 
तो मिध्याधष्टे व्यक्ति सम्यग्द्टि कैसे हो सकता है १ और 
धर्म अर्थ की-पहिचान केसे हो सकती दे ? घम अधर्म की 
पहचान तो साधु के बताने से ही' जानी जाती है | ? इसकी 
अनुप्तार केशी श्रमण के कर्तव्य था कि राजा देशी दानशाढा 
खोढकर सबकी दान देने का मिथ्यात्य और पाप पूर्ण जो काम 
करना चाहता था और  अन्ततः झात्र के पाठहुसार जिस कार्य 
को राजा अदेशी ने झौप्र कर ही डाछा--दानशाला खुलवाई ही- 
उस कार्य से राजा अदेशी को रोकते, उस कार्य का: कु फछ 
बताते, तथा: राजा अदेशी को धर्म अधर्म की पहचान: कराते | 


( १०६ ) 


केशी श्रमण ने यह सत्र नहीं किया, इसालिए तेरह-पग्पियों की 
दृष्टि में केशी भ्रमण, कर्तन्य से श्रष्ट हुए ।. लेकिन कैश श्रम 
कर्तव्य भ्रष्ट थे, ऐसा तेरह-पन्‍्ती भी कहते या मानते -नहीं है। 
ऐसी दा में तेरह-पन्थियों! की यह दछीछ कोई कौमत नहीं रखती, 
कि राजा प्रदेशी का दानशाठा विषयक कपन सुनकर केशी कम 
कुछ नहीं बोले थे, और इसलिए राजा प्रंदेशी का दानआा्ग 
खोलना पाप था | 


केशी श्रमण के न बोलने से, और केशी अ्रमण ने दानशात 
विषयक राजा ग्रदेशी के विचार की सराहना नहीं वी दी, इस 
यदि राजा अदेशी का दानझाढा खोछना पाप है, तो आवद 
आवक का अत अमिप्रहें आदि स्वीकार करना भी पाप हो जावेगा। 
क्योंकि आनन्द श्रावक्र ने अन्य यूयिक साधुओं को दाव सम्मान 
आदि न देने तथा श्रमण निम्नन्य को मोजन पानी आदि देने 
विषयक जो अभिप्रद्द भगवान महाबीर के सामने « किया, था, रत 
आपभिम्रह के करने पर भी मगवान महावीर कुछ नहीं बोछ थे. 


भगवान मह्दात्ीर ने आनन्द श्रावक के अभिम्रह की सराहती 
नहीं। की थी | इसलिए तेरह-पत्थी छोग जिस तरह आनन्द श्री 
के अमिम्रद का आग साथु के सिवाय अन्य सभी को न देना 
करते हैं उसी तरद साधुओं। को देना मी पाप टहरेगां क्योंकि 
भगवान ने दोनों ही की सदाहना नहीं की था | इसछिए' तेए: 


हे 


- ( १०७ ) 


| पन्‍्दी लोग ऐसी मानते नहीं हैं | अतः केशी श्रमण ने राजा प्रदेशी 


के दानशाठा विषयक विचार का समर्थन नहीं। किया था, इसलिए 
राजा अदेशी का वह काय पाप ही था, ऐसी त्तेरह-पन्थियों की 
दलील लोगें| के केबल श्रम में डाठने क्ले लिए ही है. | अपना 
उद्देश्य पूण करने के वास्‍्ते, व्यय की दछीछ है | इसमें तथ्य 
विल्युलछ नहीं है| 

साग॑ंद् यह कि साधु के सिवाय अन्य लोगों को दान देना 
पाप नहीं है | यह बात तीर्थड्डरी। का दान देना भी सिद्ध करता 
है, और ऊपर शात्ध के जो दो प्रमाण दिये गये हैं, आनसे भी 
फिद्ग है । 


.. टेरहन्पन्थियों। की एक दलौछ और है । वे अपनी 'अनुकम्पा! 
की बारहवी ढाल में कहते हैं कि यदि सोनेया, धन-धानन्‍्य आदि 
असेयति लोगें। को देने में, तथा मरते हुए असंयति, जात्रों को 
बचाने में धर्म होता तो भगवान महाबीर की अ्यम वाणी निप्फछ 


' कयें। जादी £ देवता छोग छोगें को सेनिया, धन-धान्य, रत्न 


आदि देकर, तथा समुद्र में मरता हुई मछलियों को बचाकर 


भगवान महात्रीर की वाणी सफल करते । इस सारी ढाल में 
उन्होंने देवताओं का ही उदाहरण छिया है | उनका योडासा 
कथन उदाहरण के तेरपर यहां दिया जाता हैं--- 


(१०४) ह 
जो जीव बचाया धर्म हुए, ओ तो देवता रे आसादती। 
अनन्त जीब बचाय ने वाणी सफल करता : देव आनशी | 
असंयति जीव बचाबियां वे असेयत्ति ने दिया दानजी | 
इस करता वीर वाणी सफली हुए ओ तो देवतारे आतावी। 


अधीत्त--यदि जीब्र बचाने में धन होता, ते यह कार हे . 
देवताओं के किए सरछ था। देवता अनन्त जीबों को बर्कक 
भगवान महावीर की वाणी सकछ कर देते । असेयति जीव की ' 
बचाने और असंयति जीव को दान देने से यदि' भगवान महाई 
की बाणो सफछ हो सकती, तो ये कार्य देवताओं के दिए बधत, 
थे | देवता, इन कार्मो को करके धम के आचरण द्वारा मंगगत 
महात्रीर की वाणी सफठ कर सकते बे । 7 / 

परन्तु उन छोगें। को यह माद्म नहीं है कि भगवान रही, 
बोर की अ्ंधम वाणो खाली बयों! गई ? मंगेंवान महावीर की कि 
समय केवल ज्ञान उल्यन्न हुआ, वह सन्ध्या का सदय था, और 
जगछ था। भगवान ने केवर ज्ञान होते हों बाण फरमार 
उत्त समय मनुष्य मजुष्यणी और दियेच - तियेचणी ,नहीं | 
इसलिए जैसा कि भगवान ने घन के दो भेद करके शागार आए 
अंगगार धरम का,ग्रनिपादन क्रिया, उस त्याग अलाएयोर्न रह 
» चा्ति भा को किसी ने अगीवार नहीं किया यह इस , उपेक्षा 


(१०९) रे 


वाणी खाली गई मानी है, न कि. दान पुण्य या जीब रक्षा की 
अपेक्षा से। इस पर से प्राणी रक्षा या दान देना निपिद्ध नहीं 
हो सकता | यह उदाहरण दया दान उठने की वुयुक्ति रूप है । 


5. (0. 


यदि जो काम देवता नहीं करते, मलुप्यों के लिए भी वह 
काम करना निपिद्द है, पाप है, तो देवता छोग साधुओं को 
आहार पानी, वत्न पात्र आदि भी नहीं' देते हैं | इसलिए मनुष्य 
के लिए भी साधु को आहार-पानी आदि देना निपिद्ध और पाप 
होगा | और यदि साधु की देवता छोग आहार-पानी नहीं देंगे 
तब भी मलुष्य के लिए 'साधु क्रो आहार-पानी आदि देना पाप 
नहीं है, अपितु छाभप्रद ही है, तो किसी मरते हुए जोब् को 
वचाना तथ। दीन दुःखी आदि की दान देना भी पाप कैसे हो 
सकता है ? जैन सिद्धान्त दीन दुःखी जीत्रों को दान 'देकर 
उनकी सहायता करने 'के वर्णन से भरे पड़े हैं। अनेकों उदाहरण 
विधमोन है | , द है; डर के 





 ह्७ .. हर 


शरीर 


जीव वचाना पाप नहीं है । - 
ल्‍्क्क्नाच्स >> - 


दान की ही तरह जीबों को बचाना पाप नहीं है, यह रिद 
करने का अयतन भी सूर्य को दीपक से सिद्ध करने के प्रयन के" 
के समान है । क्योंकि जैन शासन का प्रादुभीव मरते हुएं जैरे 
की बचाने के छिए ही है, यह बात प्रतिद्र है । शान भी 
बात का समपन करते हैं । श्री प्रश्न व्याकरण सृत्र! में कह है हि 


सब्ब जम जीव रक्खण दयड्रयाए पावयण मगवया सुकहिय | 


अथीत---समस्त जगत के जीों की रक्षा और दया के दिए 
ही भगयान ने प्रवचन कहा है। 


तेरह पन्‍यी छोग इस झास्र पाठ के विवय में यह कहीं हैं; 
कि दया और रक्षा का आई यहीं हैं कि किसी जीव को ने मारे) 
डेकिन किसी मरते हुए जीव को बचा देना दया या अधुकरपा कही 
है। यद्यपि तेरह-पन्वियों का यद्द आग गह्त है, पोड़ीसी! 
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समग्न वा आदमी जानता है, कि बचाने का नाम शक्षा है, 

व्यवहार में भी रक्षा शब्द इसी अय में प्रयुक्त होता है, और टीका 

म# मी रक्षा का अबे बचाना ही कहा गया है, फिर भी तेरह-पन्‍्यी 

लोग यह कहकर छोगों को श्रम में डाल देते हैं, कि किसी को न 
मारना, यही दया या रक्त है । किसी मरते हुए को बचाना दया 
या शक्षा नहीं है। उनका यह कथन केवल छोगें को छत में 
| डालकर अपने मत का प्रचार करने के लिए ही है। 


|... सैन शात्ष और जन शासन प्रधानतः मरते हुए जीबों की 
रक्षा के लिए है। है । इस ब्रात को अंग्रेज ब्रिद्यान भी मानते हैं | 
' इतिहासज्ञों का मी कथन है, कि जैन धर्म संसार में दुःख 
' पते हुए तथा मोरे जाते हुए जीबें। को श्राण देने के लिए ही है। 

बुद्धि से भी बिचारा जा सकता है, यदि जैन धर्म किसी मरते हुए 
; प्राणी को बचाने में पाप मानता होता तो यह अपने समक्राढीन 
प्रतिस्पद्दी बोद्ध धम के सामने टिकता ही कैसे । 


। 
इन सब बातें के प्ित्राय, शात्रों। में मरते हुए जीव को बचाने 
के लिए आदई रूप में अनेक उदाहरण भी पाये जाते हैं। जैसे- 
! भगवान अरिट्ट नेधि ने मारे जाने के लिए बन्द किये हुए बाड़े, 
, (पाने) में से पशुओं को छुडाया था, यह वात हम पहले कह आये 
। हैं। भगवान पार्श्नाय ने भी आग में जठते हुए नाग को बचाया 
| था भर भगवान महावीर ने भी यज्ञ में होनेवाली पश्ञु-हिंसा का 
5 


(:११२ )- ह 4. 
जबरदस्त विरोध करके उन जीत कां* रक्षण, कराया था | इसे 
सित्राय भगवान महावीर ले तेजों छेश्या, से जलते हुए गोशाहक्े शो 
बचाया या, इसका शा में स्पए्ठ उल्ठेख है | इम , प्रकार दीन 
उदाहरण तो तीमकरों के ही हैं, जिनसे यह सिद्ध है. कि मरते हु 
जीव को बचाना पाप नहीं है, अपितु 'जैन, धरम को मुह्य सिद्वात्त 
है | यदि मरते हुए जीब-को बचना पाप होता तो तीपडडर मग- 


वान स्वयं यह पाप क्यों करते १. - .... ४३ हक 


तेरद-पन्‍्दी छोग शात्र:के इन तीनों अमाणों के हिए भी कुछ 
न ढुड दछीढ देकर :ढोंगें। को भुछावे भें डालते हो हैं| भगंवत 
आर नेमि के लिए कहते 'हैं, कि उन : ज़ौओं की हिंसा: मोवात 
अर िट नेमि के निमित्त से हो रही थी, इससे भगवान आए तेमि 
ने उन जीतों। को (हिंसा का पाप अपने 30 माना और उसे प्रप दो 
टाडा । भगवान: महावीर के लिए कहते हैं कि गौझ्ाढक को बचा 
कर भगवान महावीर ने भूंछ की। तेरह-पन्चियों ने मगवान थरि 
नेमि और भगवान . महावीर: के जीव-रक्षा, विषयक आइसों को - 
मिटाने के छिए. अपने अन्य “श्रम - विश्चसन.में कई पृष्ठ के 8 
ढ़िम्ले हैं, और अनुफम्पा की _ ढांखें| में दो तौन'. परी ढाढें इसी ॒ 
विषय के। छेकर को हैं कि.-मगवान गहाबीर ने गोशाहक के | 
बचाकर भंयंकर भूछ की थी || इसी. प्रकार भगवान _पर्म्नना4 | 
के लिए भी कह्दते है कि-- . 


+ ( ११३ ) हि 


नाग नागिनी हुँता बलता लकड़ा में, 
त्यानि पार्श्रनाथजी काढ्या कहे बारे:।, 
अग्नि में बलतां ने राख्या जीवता, 
प्राणी अग्नि आदिक जीवां ने मोरे । 
ओ उपकार संसार रो । 
( 'अनुकम्पा ढारू ११ वीं ) 


अधथीतं--पार्शवनाथजी ने आग में जलते हुए नाग नागिन को 
बाहर निकाछ कर उनको जीवित रखा, इस कार्य में मगवान 
पा्चनाथनी ने आग और पानी के जीवें की हिंसा की, इसलिए 
यह उपकार संसार का है, यानी पाप है [# 


इस तरह तीनों ही तीर्थ्वर द्वारा स्थापित जीब-रक्षा विषयक 
आदर को तेरह-पन्‍्यी पाप में मानते हैं | इस सम्बन्ध में तेरह- 


कप 


न्धित्रों की दलीलें व्यर्थत्वी हैं | इस सम्बन्धी उनकी दढीछो 
का खण्डन करने में पड़ना, अपना समय नष्ट करना है | उनकी 
दीऊें, बुद्धि हीन और भपद छोगों को चाहे भ्रम में डाल सके, 
परन्‍तु चुद्विमान छोग क्रम में नहीं पड़ सकते । बुद्धिमानों के छिए 





# यह बताया जा चुका है, कि तेरह पन्‍यो छोग 'सेसार का उपकार! 
सैसार में जन्म मरण कराने वाद्य पाप! मानते हैं। 


] 


मम 


+। 


उनकी द्लीों का खण्डन करने के दिए एक हो दछौछ काफी ६, 
जो हम नीचे ठिखते हैं । 


तीर्वहूरों को मतिज्ञान, श्रनज्ञान और, अब्रविज्ञान ये ठग 
ज्ञान जन्म से ही होते हैं । इसलिए इस काछ के तेद-पर्म 
साधुओं की अपेक्षा उनका पाक ज्ञान कम तो हो ही नही 
सक्रता । क्योंकि एणे श्रत ज्ञान ववोदद पृत-वारियों को ही होगे 
है, उन्हें ही स्ीक्षर सानिपाती कहते हैं। शेष सत्र श्रत जब मे 
अप्रग हैं | तेरह-पस्थी साधुओं में दो ज्ञान भी फ्ले नही £। 
ऐसी दशा मे मगवान तीवकरोी दारा किये गये जा रक्षा के 
कार्मे। के पाप या भूछ कहने की योग्यता तेरहै-पाशियों में कही 
सेआगर ! , 


तेरह-पत्थियों की इस “ अनभिकार ,चेटा से तो जाता जीती 
है, कि तेरह-पत्थियों। मे दीक्षुरों से भी ज्यादा ज्ञान|होना चादेए। 
परतु दै थ्रनह्वान को यवा-तथ्य समझने की मति का दि ! 
क्येंकि मगवान अप्टिनेमि की मुझे उनके एड्ि -बाके | केई तीवक 
न जान सके, भगवान पार्थनाय का पाप भगवान पर्सताप रथ 
अब भगवान मद्मात्रीर न जान सके; और भराबरान महावीर को. 
गठती भगवान महावीर को अन्त तक दिखाई ने दी, छेविल तेस्‍द>+ 
पन्‍्दी साधु दोनों दिलों दी भूछ .और “उनके प्रोप को सम 


। 


हु ( १६५ )५ 


' गये | इसलिए तेरह-पन्‍्धी तीर्थक्ूरों से भी ज्यादा ज्ञानी ठहरे | 
, तीयडडरी के भी गुरु हरे ! 


एक बात और है | भगवान अरिध्नेमि, मगवान पार्चनाथ 
या भगवान महाबरीर ने जे। भूछ का थी, उन्हें अपनी उस भर को 
सीकार करके जनता को सावधान कई देना चाहिये था, कि मेने 
. यह भूछ की है, छेकिन तुम कार इस तरह की भर मत करना ॥ 
कम से क्रम उन आवकों को तो इस बात से परिचित कर ही देंना 
चाहैए था, जिन श्रावक्की ने भगवान तोर्थक्र के पांस बत स्वीकार 
किये थे । 


तेरद-पन्‍्यी छोगें। के इस कपनावुसार कि-“धर्म भर्थम की 
पहचान साधु ही कराते हैं, +”” भगवान महावीर का यह कर्तव्य 
था, कि श्रावककों को अपरम की पहचान कराने के लिए, श्रात्रकों को, 
अतिचार बताने के; साथ है| साथ यह भी कह देते कि-“किसी 
मरते हुए ओब को बचाना पाप है, अतः इस पाप से भी बचना” 
इसाएेए तेरह-पन्थियों। की मान्यतानुसार क्या भगवान महावीर को 
कर्तव्य से पतित मानना उचित होगा ? यह. बात तो किसी भी 
जैन को स्वीकार-नहीं हे। सकती | इसलिए इसी निश्चय पर पहुँचा 





+ देखो भरम्न पिध्य॑सन! घृष्ट ५०-५१ जिसका उद्धरण हम पिछले 
भरकरण में दे चुके हैं । 3, पड छ 


*( ११६) 


जाता है, कि तेरह-पत्यियों की 'इस विषयक दंलीएें झूठी/हैं, होगें 
को भ्रम में डालने के लिए हैं, और इस -तरदद छोगों-के छू मं 
से करुणा मिकाठने के दिए हैं| 


जीव यो बचाना पाप नहीं। दे, किन्तु अत॒कम्या है; पाई 
यद्द वात 'ज्ञाता सूत्र में! मेब्रकुमार के अधिकार से -मी सिंद् ९ | 
ज्ञाता सूत्र में कहा गया है कि भगवान मंहावार ने मेत्रकुमः ते 
स्पष्ट ही कहा था, कि-हें मेबकुमार .!. दते द्वादी के भर * 
प्राणभूत जीव सत्व की अनुकम्पा को थी, उस झझले दी द 
के डिए तो बीस पहर तक पैर ऊँचा रखकर अपने शरीर का हैं 
ब्रलिदान कर दिया था, इससे समकित , रत्न प्राप्त हुआ, सी! 
पितति हुआ, मलुष्य जन्म, राजसी वैंभत्र आदि मात हुये मे 
अत्त में तू संयम छे सका |'यदि जीवर-रक्षा में प्राप हशी) 
"भगवान महावीर जीवर-रक्षा का यह. परिणाम क्यों बताते £ 


मेबकुमार के उदाहरण के दिए भी - तेरह-परदी छोग ढ़ 

वी दलोछ करते हैं| वे कहते हैं कि-मेघकुमार ने ह0 
भव में झसठे की नहीं मादा था, इसीसे उसको मलुस जे 
आदि मिला, परत्तु ह्मवी के मण्डल में जो बहुत "से जीबी ने, आती 
आश्रय डिया था, उससे तो हाथी को पाप ही छगा । सी 
नही आता कि तेरह-पन्‍्दी छोग यह दछीछ क्रिस आधार पर हे; 
कहते हैं| एक कात्रे ने कहा हैं--- : 


री 


(११७) 


अति रमणीये काव्ये पिशुनो दृषणमन्वेपयति । 
अति रमणीये वर्षुप ब्रणमिव मक्षिका निकरः) ॥ 


अयोत्‌-अच्छे रमणीय काव्य में भी घृतत लोग उसी प्रकार 
दोप को खोजा करते हैं, जिस प्रकार बहुत रमणीय शरीर में भी 
मबखी केबल घात्र ही खोजा करती है | 

“इसके अनुसार सर्चज्ञों के प्रतिपादित करुणा से मरे हुए 
शात्रें। में भी तेरह-पन्धी छोंग केब्रछ पाप ही पाप! खोजा करते 
हैं। ऐसा करने का कारण या “तो उनका स्व्रभाव ही ऐसा है, अथघा 
उनकी अपने मत के प्रचार की स्वाय बुद्धि है | यदि ऐसा न 
होता, तो तेरह-पन्‍्थी छोग दया और दान में पाप सिद्ध करने के 
७ए महा-पुरुषों द्वारा छोड़े गये आदशों को भ्रिक्ृत बनाने का 
प्रयत्न ही। क्‍यों करत ! 


यद्यपि तेरह-पन्यियों की मेघकुमार के.चचरित्र के विषय में दी। 
जाने चाठी दलील विछकुऊ ही ब्यप है, फिर भी वेसमन्न छोगें। 
'को भ्रम से बचाने के लिए हम उनकी दलीछ का- संक्षिप्त उत्तर” 
"देते हैं. | ह 
शात्र में ऐसा कहीं नदी आया 'है, कि हाथी ने एक शसले- 
'के। नहीं मारा था, इसीसे उसझे मनजुप्यं-जन्म आदि आप हुआ था 
'इसके ढिये भगवान महबीर ने स्पष्ट ही कहा है कि-- 

१६ ; 


(११८ ) 


प्राणाणुकम्पयाएं भूयाणुकम्पयाएं जौवाणुकमपाएं 
सल्वाणुक्रम्पयाए। . * , 


अधीत्‌-- प्राणी भूत जीव और सत्य की अनुकम्पा से हे 
सम्यक्त्ध और मनुष्य जन्म आदि मिछा | ' , 


.._ भगवान महावीर ने यह नहीं कहा, कि तेरे मण्डल में दे 
जो जीत्र आकर रहे थे, उनके बचने से तुझे पाप हुआ | इस 
सिवाय शात्र के पाटानुसार हाथी ने एफ योजन का मण्डठ बताओ 
था | उस एक योजन ( चार कोस् ) के मण्डल में दावानह से 
बचने के लिए इतने जीत्र आकर घुस गये ये कि कही.बेड़ी मे 
जगह शेप नदीं रही थी | इसीसे झशक इधर उधर माय मी 
फिरता था, उसझो बैठने को जगद्द न मिंली', और इतने ही * 
हाथी ने अपना गैर खाज खनेने को उठाया, उस खाछी जगह # 

झशक चैठ गया | 


बुद्धि से ब्रिंचारने की बात दे कि हाथी के उस मण्डक मं 

कितने जीव बचे होंगे ! हाथी ने अपने मण्डछ में उन शर्त 
जीने को आश्रय दिया, इस “कारण तेरद-पर्दियों की | 
, लुसार तो हाथी को कितना -पाप छगना चाहिये। थोड़ी देर के 
डिये तेरह-पल्वियों! का यह - कपन , मान भी ले कि एक इसे 
को न मारने से ही, हावी को मेवकुमार'का भव प्रात ईशी 
ते इसके साय दी यह भी मानना होगा, कि द्वावी के मण्ड् ् 


( ११९ ) 


" जे। असंस्य जीव बचे थे, उनके बच जाने से द्वाथी को जो पाप 
( हआ था उसका दुर्परेणाम खरूप क्‍या फ़छ मिला ? हाथी को 
| पुण्य या धर्म तो हुआ एक शसके के न मारने का और पाय हुआ, 
असेश्य जीव्रों के बचने का | इस प्रकार धर्म या प्रण्य की अपेक्षा 
पाप ही अविक हुआ । ऐसी दशा में हाथी को मेधकुमार का जन्म 
, मिलने का क्या कारण था ? 


: « इसके सिव्राय यदि और जीत्रों का बचना पाप होता, तो 
/ भगवान महावीर मेदकुमार से स्पष्ट कह देते कि तूने शसके 
; को नहीं मारा यह तो तुझे धर्म या पुण्य हुआ, परन्तु अन्य 

जीयों को तूने अपने मण्डछ में आश्रय दिया, इसका तुझे पाप 
+ हुआ, जिसका परिगाम तुझे इस प्रकार भोगना होगा | भगवान 
: ने ऐसा न वाह कर यह कहा, कि ग्राणी भूत जीव सत्य की 
+ुकम्पा से तूने सम्यक्‍त्य आ्त किया, संसार पत्तिततिं किया 
: यात्री संसार का जन्म मरण घटाया | ऐसी दशा में तेरह-पन्थियों 

द्वारा इस विषयक की जाने वाली दलील बविलकुछ व्यप ही 
/ दहरदी है। 


) .. क्रिस्ी मरते हुए जीब्र को बचाने में पाप सिद्ध करने के लिए 


/ पेरह-पन्‍दी छोग एक और दछीछ देते हैं । वे कहते हैं कि किसी 
भरते हुवे को वचाने, या किसी प्यासे को पानी पिंछाने या क्लिसी 


श *ू 


को कष्ट मुक्त करने में अग्नि पावी आदि के असरूप स्थावर-जीों ८--. 


(१२० 


, की हिंसा होती है, इसाडिए किसी मरते हुए को बचाना, पानी में 
डूबते हुए या आग में जठते हुए को निकाढना या किसी , पे 
के। पानो पिछाना पाप है ) जैसाकि. वे भगवान पार्शनाय के दिए 
में कहते हैं, कि भगवान पार्थनाथ मे आग में जलते हुए नाग 
नागिनी को बचाने में आग पानी के जीतों की हिंसा की 4; हमे 
डिए उनका यह काये पाप था | 


इस प्रकार तेरह-पन्‍्दी छोग, क्विसी को रक्षा में होगे वार 
स्थावर जीबों की हिंधा को आगे ढेकर जीव-क्षा को पाप कहते. 
हैं | लेकिन यदि जीव्र बचने में होने वाढो इस तरह के हिंसा 
के कारण ही जोब वी बचाना पाप. हो जावेगा, ते फिर और मे 
बहुत से काम पाप में ठ्वेंगे | इस मान्यता के अनुसार---गैसरि 
हम पहिले बता चुके हैं, साधु का पढेवत करनों भी पाप होगे; 
साधु का रजोह्रण रखना भी प्राप होगा; साधु का दशान कली 
भी पाप द्वोगा जीर यहां तक की तीर्यद्वर का दर्शन करना मी थी 
टहरेगा । क्योंकि ईंन सभी कार्मों:में प्रारम्भ ' में एक्रेद्धिय तह 
को हिंसा होती ही है, बल्कि कमी कमी भरत जोयों की भी हि 
हो जाती है | | | 


है गा 2020 जी! 
'चढने करने में एक्रेद्धिय तथा-त्रस जीव-की दिखा दो 
है; इस, बात को मानने से कोई इन्कार - नहीं कर सकता।. 
यदि.इस तरह दी हिंसा के कारण हो मरते हुए जीव को वेदानी। 


(१२१ ) 


! या दृड्डी जीव्र को दुःख मुक्त करना पाप है, तो,फिर साधु और 
' तीर्यद्नर का दर्शन करना भी पाप ठहरेगा । और ,यदि प्रारम्मिक 
' हिंसा के होने पर भी साधु के छिए अतिलेखन ,करना, साधु के 
'डिए .रजोहरण का उपयोग करना, और साधु तथा तीर्थज्गर का 
' दर्शन करना पाप नहीं। है, तो फिर आरा्मिक हिंसा के कारण 
क्रिसी मरते हुए जोब को बचाना अथवा किसी कष्ट पाते हुए जी 
क्‍ को कष्ट मुक्त करना पाप क्यें हो जाबेगा £ 


इन सब्र बातो पर विचार करने से स्पष्ट है कि किसी मरते 

"हुए जीब को बचाना या किंसी कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त 

' 'करना पाप नहीं है | इन कामों को पाप बताने-के लिए तेरह-पतन्‍्थी 

' छोगें। की समत्त दलीकें केबल , उन छोगें। को श्रम भें डालकर 

' अपने मत में लाने के छिए हैं, जो छोग शात्र को प्री तरह जानते 

' नहीं' हैं, अथवा तेरह-पत्थियों। की दलील का उत्तर देने की जिनमें 
क्षमता नहीं। हे । 


तरह-पन्‍्दी साधु कहते हैं, कि हम मारने वाले को-पाप से 
बचाने के छिए उपदेडा देते हैं, मरते हुए जीव्र को बचाने के छिए 
उपदेश नहीं देते | साधु का यही कर्तव्य है, कि वह मारने वाढे 
को पाप से बचाने के लिए उपदेश दे, परन्तु मरने वाले की रक्षा 
के लिए उपदेश न.दे ? क्योंकि, मएने वाछे की रक्षा करना 
प्रप है | - 


5 


ग 
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),.. यह" ेरह-पन्‍्य का उक्त बथन विरकुछ झूठ और शाह गिद 
है, यद्द सिद्ध करने के लिए हम , एक ही -ऐसा.अमाण देंे है 
जिससे यह स्पष्ट हो जाबेगा,,कि सांधु का करीव्य मारे वाह का 
मरने ताले दोनें। ही के कल्याण के लिए उपदेश देना है | 
प्रकार श्राथक्र का औ-कर्तेव्य है कि वह मरते और कट पोते 8९ 
जआीत्र के। बचाने और कष्ट मुक्त करने का प्रयत्ञ १९ | 


दाय पत्ेणी/ सूत्र में राजा प्रदेशी को बणन आया है। हू 
जुसार, राजा पदेशी नास्तिक था। बह आता नहीं है ऐश 
मानता था | इंस कारण वह अनेक दरिपद (.मलुप्य पत्ती जी ) 
चौद ( पशु आदि ), मग पद्म पक्षी और, सरीक्षप ( सप और 
बिना पांच के जीव को मार ,डाठता था । क्षण मिक्षुकऔर 
भीख भी छीन छेता था, तथा अपने समस्त सज्य को उसने कु 
दुग्ला कर रखा या)... 9 ४2 


प्रदेशी राजा के चित नाम के अधान, ने जो बाद वतेकी 
आ्रावक था | राजा अदेझी द्वारो . होने बाठे -अलाचात से जर्दीः 
को बचाने के लिए. केशी स्वामी से कद्दा, कि .हे देवावे प्रिप 
आप यदि राजा. प्रदेशों को थी 8नाँ,-तो प्रदेशी ण़्ज 
को, तया ( उसके द्वाय से मोरे जाने आाछे ) बहुत से दि 
चीपद, शग, पद्ठ, पक्षी और सरीक्षप को बहुत “युणवर्त 
( छामर ) द्वोगा | दे देवालुप्रिय | आप यदि राजा प्रदेशों क पं 


है. 
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सुनावें, तो प्रदेशी राजा के साथ ही बहुत से श्रमण, माहण और 
मिक्षुकों को ग्रुणयुक्त फू ( छाभ ) होगा; और इसी प्रकार हे 
देवानु प्रिय | राजा ग्रदेशो के साथ ८. समस्त जनपद 
( सम्पूण राज्य ) को बहुत छाभ होगा | 


केशी श्रमण से यह प्रार्थना उस चित्त प्रधान ने की था, जो 
बारह अतधारे आवक था, और धर्म अबरम को अच्छी तरह 
जानता था | चित्त प्रधान श्रावक्र था, यह बाते 'राय ग्त्र्ण। सूत्र 
में स्पष्ट कही है, और राय प्सेण/ 'सूत्र से यद्द भी स्पृष्ट है, कि 
चित्त प्रधान की इस प्रार्थना को खीकोर करके ही केशी-खामी ने 
ख्लेतम्बीका पधारं कर राजा प्रदेशी को धर्म का उपदेश दिया था, 
तथा उसको श्रावक बनाया था। यदि मरते हुए जीव को बचाना 
अथवा कष्ट पाते हुए की कष्ट मुक्त करना कशना पाप होता, तो 
चित्त प्रधान, जे आवक था, इस तरह का पाप-कार्य करने-कराने 
के लिए केशी स्वामी से ग्राथना ही क्यों करता, और केशी स्वामी 
चित्त अ्धान की यह प्रार्थना स्वीकार ही क्‍यों करते £ . 


शाद्ध के इस वर्णन से भी यद्व स्पष्ट है, कि मरते हुए जीत 

' को बचाने तथा कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त करने के लिए 
अपदेश देना साधु का कर्तव्य है और इसी प्रकोर , श्राबक का.भी 
"यह कर्तव्य है, कि वह मरते हुए जीब्र को बचाने . तथा कष्ट पाते * 
हुए जीव को कष्ट: मुक्त “करने का .प्रयत्न करे | यदि ऐसा न 
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होता, दो चित्त प्रधान केझो स्वामी से पद्च-पक्षो, अक्षगनीताी 
और देश आदि का छाभ' होने की बात' न तो केशी श्र मे 
ही, कहता और न केशी श्रमण हो उसके ' कपन की सौदा 
करते | 2 28276 


शाक्ष में अमयद्धान की सब से अष्ठ दान कहा है । ऐडिल 
तेरह-पन्‍थी छोग कहते हैं, कि किसी जीव-को न मारता, यही 
अभय-दान है, किसी मरते हुए जीव को बचाना अम्रय-दाने नी 
है । उनुका यह कपन झात्र के भी विहद्ध है और: युफ्ति के 
विरद्द है । देने का. नाम दान है । न देने का नाम तो दान है है 
नहीं। | यदि बिना द्विये दी दान हो सकता हो, तब ते सं ग्र 
आहार-पानी दिये बिना हो, केवठ साथ को कष्ट त देने मात मे 
ही छुपान्न दान भी हो जावेगा | परन्तु तेरह-पन्यी, छोग हपनिट 
दान के लिए तो ऐसा मानते नहीं है, झलि साधु -को कठ ने देंगे 
मात्र से ही सुपाप-दान , हो जाता है, और अमयन-दान के दि 
कहते हैं, कि किसो की मय न देने से हो /अमय दावे 
जाता है |_ मु है 


यदि तेरद-पत्यियों का यह कपन दीक; हो तब तो सपा 

- जीव सब्र से.अविक अमय दान देने वाठे सिद्ध होंगे | बर्येंकि 
: पृश्वी-कापिय, जठन्याविक “और बनरेपत्ति-कायिंक जीव किसे मे 
देते हैं ? इसलिए किसी जीव को मे ने देने का नाम ही अमर 


। 
पर 


॥ 


। ( १२५ ) 
नहीं हैं, किन्तु भय पाते हुए का भय मिठाने का नाम ही 


अमय दान है| 


सूथुग्ंग? मृत्र के प्रथम श्रतस्कत्ध के छठे अव्ययन में 
दाणाण सेट अमयप्पयाणं? पाठ आया है | इसकी व्याख्या करते 


: हुए टोकाकार ने स्पष्ट लिखा है, कि 'जे। मांग 'रहा है, उसके अपने 
. और मांगने बाछे के अनुग्रह के लिए उसके द्वारा मांगी गेश चीज 


देने का नाम दान हे | ऐसा दान अनेक अ्रकार का है, जिनमें 
' अभय-दान सब से भ्रष्ट है । क्योंकि अमय-दान, उन मरते इत्र 


| 


प्राणियों के प्राण का दान करता है, कि जो ग्राणा मरना नहीं 
चाहते हैं, किन्तु जीवित रहने की इच्छा रखते हैं. | मरते हुए 
प्राणी को एक और करोड़ो का धन दिया जाने छगे और दूसरी 


, भोर जीवन दिया जाने छोगे, तो बह धन न छेकर जीवन है) छेता 
' है। प्रत्येक जीव को जीवन सब्र से आविक प्रिय है | इसो से 


अमय-दान सब में अ्रेष्ठ है ।! 


व्यवहार में भी अभयदान का अथ भयभीत को भय रहित 
चनाना ही किया जाता है | कोप आदि में भौ अमयदान का अथ 
यही है । ऐसी दर्शा में तेरह-पत्थियों का यद्ध कंपन सर्वया अस्षंगत 
है, कि भयभीत को भययुक्त करना अमयदान नहीं "है, किन्तु 


किसी को भय न देने का नाम अभय-दान दै | थोड़ी बुद्धि बाला 


१७ 
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व्यक्ति भी समग्म सकता, है कि न देने को नाम दाव हमे हे. 
सकता है | देने का नाम ही दान है | 'अमर्यो देने को है 
अभय-दान कहा जाता है, और अभय-दान कापात्न वी ६ 
जो भय पा रहा है | स्ियाठ यदि सिंह को.नहीं मार' ता 


है, तो क्या इसका नाम अमयदान हो जावेगा ! यह तो ए। 
व्यय की बात है । 








तरह-पन्थियों की कुछ भ्रमोत्यादक युक्तियाँ 
ओर उनका समाधान 


“-३२३३८४८८८:-.... 


... भत्र हम तेरह-पन्यियों की कुछ उन युक्तियों। को बताते हैं, 
जिनको तेरह-पन्थी साधु छोगें। के हृदय में से दया दान के पति 
श्रद्धा निकालने के छिए काम में छाया करते हैं | साथ ही उन 
कुयुक्तियों का कुछ जबाब भी देते हैं, जिसमें जनता उनकी 
बुयुक्तियों के फन्‍्दे से बच सके | 


(१३४ - 


घन देकर जीव बचाना, व्यभिचार कराकर जीव बचाने के 
है 


समान ही पाप है | यह बताने के लिए तेरह-पन्‍्थी एक कैसी 
भीषण कुयुक्ति देते है, वह सुनिये | तेरह-पन्थी कहते हैं--- 


दोय वेश्या कसाई बाड़े गई, करता देखी हो जीवांरा 
सेहार । दोनों जणियां मतो करी, मरता रांख्या हो 


४०४ 
४7 


जीव दोय हजार ॥ एक गहनो देई आपनो, तिन छुड़ाया 


(८) 5 
हो जीव एक हजार । दूजी छुड़ाया इण विधे, एड़ दर 
हा चाथो आखस्व सवाढ़ ॥ एक्रण सवाया' आम पठार 
0। उण दूजी हों च्ीध्रों आखव:सेबाये । फेर छ्े! 
शण पाप में, धरम होसी हो ते तो सरीखों.थाय। 

५... ( 'अलुफर्पा' ढाठ ९३४) 


हा 


अर्थात्‌---दो वेश्याएँ कसारखाने में गई | वहां शत है? 
: का संहार होता देखकर दोनों ने सठाह की और हे हा 
जोबों का मरने से बचायां | एक वेश्या ने तो अपने कई 
देकर एक हजार जीव बचाये, और' दूसरी वेझा ने का हें 
के एक दो आदमी से चौथा आद्चय ( अव्ह्मच या गति | 
सेप्रन कराकर एक हजार जीत ' बचाये । ईनेगें एक पे 
गहने देकर पांचवे आद्वव ( पत्मिह ) का सेवन कादा £ 
दूसरी ने चैये आज्त्र ( व्यभिचार,) का सेवन काया | 
, दोनों के पाप में क्या अन्तर हुआ ! बेदिं: परत होगे हे 
हे। को बराबर होगा | | 2 


तेरद-पन्थियों के कहने का अमिग्राय यह है, हि मे है) 
यह पांचर आश्रत्र का सेवन कराना. है, और व्यकदरि हट 
४ तोये आश्रत्र का सेवन कराना ड्लै । इसलिए यदि नं द््ा 


हीव्र बचाना मे है, ते व्यनीचार कराकर जीव बचा मे 
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है | क्योंकि धुंन देना'भी आश्ंव का सेवन बंराना है, और 
व्यभिचार करना भी आश्रत्र का सेवन कराना है । दोनों ही 
आश्रत्र हैं, इसलिए चाहे धन देकर जीव छुडाबे या व्यभिचार 
काके जीय॑ छुड़ाने, दोनों एक ही समान हैं । 


के 


कैसी असम्यता पूर्ण और मजेदार युक्ति है।इस कुयुफि 
के आगे तो छजवा को भी छम्नित हो जाना पड़ता है| यह युक्ति. 
किसी दूसरे की भी नहीं है, किन्तु तेरह-पनन्‍्य सम्प्रदाय के मूल' 
पैस्ापक श्रेमान्‌ भीपणजी स्वामी को ख़य॑ की कहीं हुई है | 
इस निर्लजता पूण युक्ति का खण्डन करने के"हिए हंम भी 
निरब्जता पूर्ण युक्ति का आश्रय लेने के लिए विवश है । क्योंकि 
उस ही उदाहरण उपरोक्त युक्ति का बराबर अत्युत्तर समान है। 


... मान, छीजिये कि तेरह-पन्य सम्प्रदाय के प्ृज्य जी का चातु-' 
गैस किसी शहर, में है ॥ उनके दशनाथे जाकर सेवा भक्ति करने 
श ठाभ छेने की दो श्राविकाओं की' इच्छा हुई | आखिर उन्होंने: 
सैवा में जाने का निश्चय किया । पल्तु खच दोनों के पास नहीं 
था ॥ इसलिए उनमें से एक आबिका ने तो क्पना जेवर बेचकर 
उन रुपयों से दिक्िट छिया । छेकिन दूसरी ने. सोचा कि रुपया 
देना पांचवां आश्रव सेवन कराना है और. व्यभिचार सेवन करनां. 
चैथा आश्रत्र सेबन कराना है| पाप ते! दोनों ही है,और वरावर 
है, वल्कि व्यभिचार से, भी धन का नम्बर आगे है यानि 


( १३० ) 
ब्यमिचार का चौथा और-धन का पांचूं | ऐसी हाखत में 
व्यय का जेवर क्यों खोना ? ऐसा बिचार करके उसने शत 
प्रकार के व्यवहार से स्टेशन वां को असन्न, कर . गाड़ी में के 
गई, और जहां २ मैका आया इसी व्यव्रह्मर से * पार होती गई। 
इस तरह दोनों पूज्यजी के सेवा में पहुँची | पहुँचने पर उप 
आविका ने पूज्यजी से अम की कि, यह मेरी साथ' बाढी बह. 
मूर्ख है | इसने पांचवां आश्रय भी सेंवन' कराया और जेतरर भी 
गमाया । परन्तु मेने चतये आश्रव.का ही सेवन क्रिया और पर 
बचा लाई से यह्वां पर खाऊँगी, खज्नंगी और असंग पाक 'दाव 
छाम भी उठाउंगी | ॒ 5 


ट् 


! 


, /क्या तेरद-पन्‍्यी साधु, रुपया खर्चझार आने वाढी श्रातरिक्ा दी 
अपेक्षा रुपया बचाकर आने वाली आविका को श्रेष्ठ मार्नेगे ! 2 
न सद्दी, बराबर ते मानेंगे ? उनकी दृष्टि में चोया आय हर 
पांचवां ओश्रव समान ही है, फिर दोनों. आविकाओं दो हमत 
मानने में क्या द्वानि है? दद्धाचित्‌ करें: कि जो व्यकिचारिणी है 
बह थाविका ही नहीं है| तो शिसने रुपया दिया बह मी आतिश 
नहीं है। क्योंकि भाप वेशयाओं के उदादरण में त्य्ट ही डे डर 
कि एक वेइया ने जेबर देकर पांचिये आश्रव दा सेवन बरेली, 
ओर दूसरी ने व्यपिचार बराके चैये आम्रत्र का सेवन बाय) 

, शसडिए दोनों हो का प्राप या थम बराबर द्वोगा” | एव 
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उदाहरण में कहीं हुई श्राविकाओं के लिए इस सिद्धान्त का उप- 
योग क्यों न होगा ? और यदि दोनों श्राविकाएँ बराबर नहीं हैं, 
तो धन देकर जीव छुड्ाना और व्यमिचार करके जीव छुडाना, 
समान कैसे हे। जावेगा ? जीव बचाने के लिए न सही, अन्य 
कामों के लिए धन तो देना है। पडता है । क्या धन -देना और 
व्यभिचार करना समान है ? ] 


| (२) है 

: जीव रक्षा में पाप बताने के लिए तेरह-पन्‍्यी एक और 
युक्ति देते हैं | इस युक्ति को समझाने के लिए वे चित्र , थाँ्वि 
से भी काम छेते हैं | हम पढिले उनकी सारी युक्ति बता देते हैं, 
उसका जवाब फिर देंगे। हि 


तेरह-पन्‍्धी कहते हैं कि--'एक मकान के बाहर साधु ठहरे 
हुए ये | रात के समय मकान में एक चोर चोरी करने के लिए 
आया, और घर में से धन चुराकर बाहर निकला | साधु ने 
चोर. को धन चुरा छे जाते देखकर सोचा कि मकान में चोरी हो 
जाने से हमारी वदनामी होगी | ऐसा सोच कर ,साधु ने चोर 
'फो चेरी त्यागने का उपदेश दिया | परिणामतः चोर ने वह धन 
पह- डाछ दिया, और चोरी करने का ज्याग छेकर वहीँ। बैठ. गया 
सरेरे मकान और घन का माडिक आया । उसने अपने घर का 
ताझा हटा इज देखकर महात्मा से पूछा | मेहात्मा ने कहा कि यह 
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व्यमिचार का चौथा और-धन का पांचवां | ऐसी हाठत मे 
व्यय का जेवर क्यों! खोना १ ऐसा विचार ,करके उसमें, शत 
ग्रकार क व्यवहार से स्टेशन वालों को प्रसन्न. कर गाड़ी में कं 
गई, और जहां २ मौका आया इसी व्यवहार से * पार होती गरई। 
इस तरह दोनों प्ृज्यजी के सेवा में पहुँची ) पहुँचने पर 38 
आविका ने पूज्यजी से अभ की कि यह मेरी साथः वाढी व 
मूर्ख है | इसने पांचवां आश्रव भी ,सेबन कराया जौर जेवर # 
मुमाया | परन्तु मैंने चतुओ आश्रव-का ही सेवन - किया और मत 
बचा छाई से यहां पर खारऊँगी, खझ्गी और असंग पाकर .दति 
छाम भी उंठाउंगी | ४ 


पु 
<॒ 
ड़ 


क्या तेरदन्यन्धी साधु, रुपया खबकर आने ब्राढी श्राविक्ा वी 
अपेक्षा रुपया बचाकर आते वाढी श्राविका को ओए्ट मानेंगे ! १ 
न:सही, बराबर तो मानेंगे ? उनकी दृष्टि में चौथा आश्रव है 
पचियां आश्रत्र समान ही है, फिर दोनों आविकाओं को समान 
मानने में क्या हानि दे १. कदाचित्‌ कहें कि जो व्यमिचारिणी डक 
बह्द थाविका ही नहीं हैं, तो जिसने रुपया दिया बह मी अति 
नहीं है | क्योंकि आप वेश्याओं के उदाहरण में स्पष्ट दी क़दते ड़ 
कि "एक देझ्या ने जेवर देकर पूचित आश्रव का सेवन करापे: 
और दूसरी ने व्यधिचार कराके चौथे. आश्रव का सेवन कंगा: 
इसलिए दोनों ही का थाप या घम बराबर द्वोगा” ।, के 


€ १३१) 


उदाहरण में कही हुई आविकाओं के लिए इस छिल्धान्त का उप- 
योग क्यों न होगा ? और यदि दोनों श्राविकाएँ बराबर नहीं हैं, 
तो धन देकर जीव छुड़ाना और व्यभिचार करके जीब छुडाना,. 
समान कैसे हो जावेगा ? जीव बचाने के लिए न सही, अन्य 
कामों के लिए धन तो देना है। पडता है ] क्या धन -देना और 
व्यभिचार करना समान है ? 


४ (२) ही 
: जौब रक्षा में पाप बताने के लिए तेरह-पन्‍्यी एक और 


: युक्ति देते हैं| इस युक्ति को समझाने के लिए वे चित्र भादि . 


से भी काम ठेते हैं | हम पढ़िके उनकी सारी युक्ति बता देते हैं, « 


' उसका जबाब फिर देंगे | है 2 


तेरह-पन्‍्यी कहते हैं कि-'एक मकान के बाहर साधु ठहरे - 


हर गे | रात के समय मकान में एक चोर चोरी करने के लिए 


आया, और एघरमेंसे धन चुराकर बाहर निकला | साधु ने 
चोर को धन चुरा छे जाते देखकर सोच कि मकान में चोरी हो 
जाने से हमारी वदनामी होगी | ऐसा सोच कर साधु ने चोर . 


"को चोरी त्यागने का उपदेश दिया #परिणामतः चोर ने वह घन 


'ही डा दिया, और चोरी काने का त्याग छेकर वहीं बैठ गया। 
से * हे ; 
** मकान और घन का माडिक आंया | उसने अपने घर का 
पीठ हटा इओ देखकर मेह्मातमा से पूछा । महात्मा ने कद्दा क्लि यह 


बी 
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व्यमिचार का चौथा और घन का पांचतं । ऐसी . हालत मे 
' व्यंग्य का जेवर क्यें खोना ? ऐसा विचार . करके उसमे इस 
प्रकार के व्यवहार से स्टेशन बारें को प्रसन्न, कर , गाड़ी भें १४ 
गई, और जहां २ मैका आया इसी व्यवहार से* पार होती गई। 
इस तरह दोनों पूज्यजी के सेवा में पहुँची | 'पहुँचने पर 
आविका ने पज्यजी से अभ की , कि यह मेरी साथ वाढी बोर 
मूर्ख है | इसने पांचवां आश्रव भी सेवन कराया और जेवर ही 
गमाया | परन्तु मैंने चतुध आश्रव-का ही सेवन, किया और पर 
बचा छाई से यहां पर खाऊँगी, खज्गी और पसंग पाकर: दाग 
ढछाभ भी उठाउंगी | न्‍ 2 पक 


+ 
हू 


<क्या तेरइमन्‍्थी साधु, रुपया खर्चकर आगे बाली श्रविका वीं 
अपेक्षा रुपया बचांकर आने बाली श्राविका को 8 मानेंगे ! # 
न सही; बराबर तो मानेंगे ? उनकी “ दृष्टि में चोगा आश्र्े ओर 
पांचवां आशभ्रव समान ही है, फिर दोनों, आविकाओं को तंग 
मानने में क्या हानि है !.कदावित्‌ कं. कि जो व्यमिचारिणी है 
बह श्राविक्रा ही नहीं हैं, तो जिसने रुपया दिया वह्द भी अविकी 
नहीं है | क्योंकि आप वेह्याओं के उदाहरण में स्पष्ट ही कद 
कि “एक वेश्या ने जेवर देकर पांच आश्रव का 'सेवन कहोगो; 
और दूसरी ने व्यभिचार कराके चौथे ओग्वे का 'सेवन मदन; 
, इसलिए दोनों द्वी का पाप या धरम बराबर द्वोगा” | के 


र्‌ पा, मु 
हा है. । 
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बचने के लिए भी साधु उपदेश्ञ देते हैं। और यदि वकरे के बचने 
से धरम माना जावेगा, तो धन बचने से भी धर्म मानना होगा [2 
इसके सिवाय वे एक और उदाहरण देते हैं । 

एक व्यभिचारी पुरुष एक स्री के पास दुराचार करने कें 
लिए जा रहा था | साधु ने उसओो दुराचार का दुष्परिणाम बताया 
जिससे वह पुरुष समझ गया, और उसने परदार-गमन का ल्याग 


का. या | हयाग छेने के पश्चात्‌ वंह उस व्यभिचारिणी ख्री के - 


प्रा गया, और उससे बोला, कि मेंने तो महात्मा के पास से ' 
परल्नी-सेत्रन का त्याग कर छिया है, इसकिए मैं तुम्होरें साथ 
अत्र सम्भोग नहीं -कर सकता | यह झुनकर उस व्यभिचारिणी 
'ज्ञी ने कहा, कि तुमने मुझे वचन दियों था, इसलिए .या तो मेरे 
साथ सम्भोग करो, नहीं। तो मैं गिर कर मर जाऊँगी।।. 
ध्यभिचारेणी सी के बहुत कहने पर भी जब बह पुरुष नहीं। 
“ना, तब वह-त्ी कुएँ में गिर कर मर गई /  #- पु 
अब: यदि मारने-वाछे-को:उपदेश देने से बकरा बच, गया 
. जैर बकरे के बचने का.धरम साधु. को हुआ, तो. व्यमिचारी, पुरुष , 
को उपदेश देने,से व्यभिचारिणी ली: कुएँ में गिर कर मर गई; 
 अप्का प्रापु भी आुपदेश देने वाले को छगेगा'। परझतु व्यभिचार 
का स्रागः कराने से जो व्यभिचारिणी ख्री मर ग़र, ,,आुसका- पाप... 


साधु को नहीं छगता, झु्ी.म्रकार बकरा मारने -वाढे को हिंसा 
कद 2 - लत + 


हु 
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चेर हैं, और यह धन है| यह चोर घन चुराकर. जा* रहा ग॥ 
छेकिन हमने इसको चोरी के त्याग क्रा उपदेश दिया, इ्सहिए 
इसने धन त्यागकर चोरी करने का सद्रा के लिए त्याग का 
डिया है | यह छुनकर उस मकान और धन के, माहिक ने 
महात्मा से कहा कि आपने मेरा धन . बचाकर बढ़ी कृपा की | 
यदि यह धन चढा जाता, तो में छड़कें का जिषाह कैसे काता, 
मकान कैसे बनवाता और अन्य काम कैसे करतो । 


'अब सोचने की बात यह है, कि साधु ने ज़ोर को बोर के 
पाप से बचाने के लिए उपदेश -दियां, या धन बचाने के,टिए |, 
यदि धन बचाने के लिए साधु ने उपदेश दिया दो तो उस पर. 
द्वारा होने वाढे समस्त कामें। में साथ का ,अलुभोदन होगा। 
उस घन के द्वारा होने वाछे कामों का पाप साधु को भी छोगा। 

इसलिए यही मानता होगा कि साधु-गे।धन रक्षा के लिए उपेशा 
नहीं.दिया, बिल्त चोर को चोरी: के पाप से बचाने: के! डिये 
उपदेश दिया [? 2 पट वह कुक के शक 
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दह्ढी! बात मारने वाझे और मरे जाने जाढे , के ठिये भी 
समझे । एक आदमी एक बकरे को , मार. रहा है | उस माह 
बाढ़े की पाप से बचाने के हिंए साधु उपदेश देते हैं, पर बकरे « 
को बचाने के छिए नहीं देते | यदि बकेरें को बचाने के लिए : 
साथ उपदेश देते हैं, तो किए ऐसा ओ. माता ढोगा. कि.धर् « 


( १३३.) 


वचोने के लिए भी साधु उपदेश देते हैं ।और यदि बकरे के बचने 
से धम माना जाबेगा, तो धन बचने से भी धरम मानना होगा | 2 
इसके सिवाय वे एक और उदाहरण देते हैं। 
एक व्यभिचाश- पुरुष एके स्री के पास हुराचार क्रने कें 
हिए जा रहा था ॥ साधु ने उसके दुराचार का दुष्परिणाम बताया 
जिससे वह पुरुष सम गया, और उसने परदार-गमन का लाग 
का. डिया। ह्याग ढेने के पश्चात्‌ वह उस व्यभिचारिणी सर के 
गत गया, और उससे बोढछा, कि मैंने तो महात्मा के पास से ' 
पब्रो-सेबन का त्याग कर छिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ 
मैत्र सम्भोग नहीं कर सकता | यह सुनकर उस ब्यमिचारिणी 
है ने बहा, कि तुमने मुझे वचन दिया था, इसलिए या तो मेरे * 
परय सम्भोग करो, नहीं तो मैं कुएँ में गिर कर्‌- मर जाऊँती।_ 
यमिचारिणी स्री के बहुत कहने पर भी जब वह. पुरुष नहीं? 
ना, जत्र, बह ली कुरझँ में गिर कर,मर गई - |, 
अब, यदि मारने बाढे-को-उपदेश देने से बकरा बच:गग्ना 
जैर बकरे के बचने का धाई साधु,को-:हुआ, तो , व्यमिचारी; पुरुष ; 
४] उपदेश देने,से व्यमिचारिणी की. कुएँ में गिर कर' मर गई, : 
जपका पाए भी झुपदेश -देने वाले को छगेगा।। . परत्तु ब्यमिचार - 
गे लोग कराने से जो व्यभिचारिणी सी मर ग़३, ,,अुसका पाप 
ु को नहीं छगता, झुस्ी प्रकार, बकरा मारने वाले को हिंसा * 
१ ५ ३. हा ॥ हि 82 


(१३६ ) 
ई ' मानढो कि एक मकान के बाहर साथु' दहरे हुए हैं | बोर 
उस' मकान में से घन 'चुराकरे निर्केठों। महात्मा ने'पन बुतका 
जाते हुंए चोर को' देख कर सेचा' कि धन चोरी जानें से हम वक्ष 
ठहरे हुए हैं, इंसलिए हमारी भी बदनामी होगी और: जैन धम को 
भी छांछन छगेगा । ऐसा सोचकर महंत्मा ने चोर को चोर 
त्याग का उपदेश दिया | परिणामंतर धन वहीं छोड़कर, चौर ने 
महात्मा से चोरी की अल्याख्यान लिया और वहीं बैठ गया। 
संबररे घन का स्वामी आया । उसने ताला हूठा देख मेहांमी से 
पूछा | महात्मा ने कहा कि यह घन-है, और यद्द चोर है ॥ हमने 
इसको उपदेश दिया, इससे इसने यह तुम्हारा .धंन भी होंड,दिया: 
और सदा के लिए,चोरी का त््याग कर दिया 4 यहें सुनकर पत्र 
के स्तॉगी ने कहा के आपने इस चौर को उपदेश देकर हद मेरा ' " 
धन नहीं बचाया-हैं. कित्तु मेरे आण बचाये हैं.। यदि ,मेरा मई, . 
धंन चछा जाता, तो मुझे इतना दुःख होता झि मैं मर ही जाता, , 
में आपका बहुत उपकार मानता हूँ |... # 8 #॥. 


॥ ! 
इस तरह चे र को चोरी स्यांगने का.उपदेश देने से चोर भी * 

पाप से बचा और धंन का स्व्रामी मी आते ध्यान करके-मरने से 

बचा | धन को तो सुख दुःख द्वोता नहीं दै। जो सुस दुःछ होता 

है; घढ उसके स्वॉनी का । इसडिए-च्रोरं भी पाप से 

. त्पा धन का स्वामी मी दुःख, झेल एवं आर ध्यान के पंप से 





(१३७ ) 


बच गया | ऐसी दशा में चोर को चोरी त्यागने का जो उपदेश 
दिया गया, उस उपदेश से चोर का भी हित हुआ, और धन के 
खामी का भी हित हुआ | दोनें ही व्यक्ति पाप से बचे | यह 
क्याबुयाहुआ३ ४ 


: * यही.बात बकरे को मारने वाले और बकरे के सम्बन्ध में भी 
समझें । मारने वाछे को म॑ मारने के लिए जो उपदेश दिया 
गया, उस उपदेश से मारने बाला भी पाप से बचा और बकरे की 
भी जोवन-क्षा हुए, वह आत्तेध्यान के पाप से बचा । इसमें क्या 
बुराई हुई 


तेरह-पन्‍धी छोग व्यमिचारी पुरुष और व्यमिचारीणी स्री 
का उदाहरण देते हैं | हम इस उदाहरण को भी अनुकूल रूप में 
रखते हैं | मानछो कि एक व्यभिचारी पुरुष अपनी छुल्ठा ग्रेयसी 
के सायल्‍््यमिचार करने के लिए जा रहा था । मारे में महात्मा 
मिले, जिनके उपदेश से उस पुरुष ने पर-खरी-्गमन का ल्लाग 
फर दिया। किर वह्द पुरुष उस ,व्यभिचारिणी ख्री के पास गया। 
उसने व्यभिचारिणी रो को महात्मा द्वारा दिया गया उपदेश-भी 
घनाया और-उसने यह भी कहा, कि मैंने महात्मा से न्याभिचार 
का त्याग कर छिया है | यह सुनकर! ज्यमिचारिणी स्री के मन 
में व्यभिचार से घृणा हुई, वह भी व्यामिचार के दुष्फल-से भय- 
भीत हुई | अतः उंस व्यमिचारिणी स्री ने भी महात्मा के,पास 


है 


( १३८)! 


आकर पर-पुरुष-सेवन का त्याग कर' लिया और -संदाचारिणी बन 
गई # | इल्ने ही में उस पुरुष की विभ्ाहिता ली ने'हुना कि 
मेरे पति ने परदार-गमन का त्याग कर गलिया है :। यह घुनक 
बह भी पसन्न होती हुई महात्मा के पास आई | उसमे- महात्मा से 
वहा, कि आपने.-मे रे पति को-पर स्ली का त्याग करा दिया, यह 
आपने बड़ी कृपा की ।. मेरे पति ब्यमिचारी हो.गये ये, और 
बहुत कहने छुनने पर भी वे नहीं मानते थे; इसलिए में मे 
ब्यभिचारिणी हो जाती, परन्तु आपकी हपा से मेरे पति सुर्फा 
पर आगये, अत; मैं भी पर-पुरुष-गमन का ह्याग करती हैं.। . 


|, इस प्रकार एक व्यमिचारी, पुरुष को उपदेश देने से उस 
पुरुष थे। पतन भी व्यमिचार में प्रदृत होने. से, बच गई, वर्षो" 
व्यमिचारिणी स्री ने भी व्यभिचार त्यांगे -दियां | यह का! 
बुराहुआ? पर 


के 


। 5 मतलब यह कि जिस प्रकार चोर को उपदेश देने से, न 

और धन के स्वामी को ढ्वित हुआ, : उसी प्रकार मारने वाढे को 
शा देने से, मारने बाले का और - बकरे का- हित 'हुआ; एप, 

उसी प्रकार व्यमिचार को उपदेश देने से व्यमिचात वह 
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# -तेरंइ-पान्थयों में इस तरह-की अंनुकूछ “भावना तो होती है 
नहीं है।। उनकी भावना ऐसी कछपित हो गई है, कि, मिससे वे अतिश 
ओर पाप की ही कल्पना करते हू । 


( १३९ ) 


उसकी पत्नी तथा व्यमिचारिणी खरी तीनों का हित हुआ । इसमें 
पाप क्‍या हुआ ? 
के (३) 
दया को हृदय से निकाछने के छिए -तेरह-पन्‍्थी छोग एक 
' ग्रह युक्ति देते हैं कि--- 


एक खड्टे में थोड़ा सा पानी है, जिसमें बहुत सी' मछलियाँ 
भरी हुई हैं । 'एक प्यासी मैंस पानी पीने के छिए आई-। एक 
आदमी जो वहां खड़ा है, और खड़े में पानी, थोडा तथा मछली 
मेक बहुत होने' की बात जानता है, यदि भैंस को ह्ाांकता हे, तो 
भैंस प्यास की माश मरती है, और नहीं हांकता है, तो खड़े में 
की मछलियां, भैंस के पैरों से मरदी हैं | एक ओर दया करने 
पर दूसरी ओर हिंसा होती हैं । इसे! से हम कहते हैं कि संसार 
# तो ऐसा चढ़ता ही रहता है | अतए्‌व अंपने को ने तो मैंस 
पर ही दया करनी' चाहिए, न मेंढक मछली पर, क्निन्तु मौन 
रखना चाहिए 0. ...* नं पा टदत 


यह तेरह-प्रन्थियों की युक्ति है ।. इसका जबाब हम इस रूप , 
में ढ्ते हैं, कि यद्धि उस आदमी ने छाछ या धोषण पिछाकर मैंस 
की प्यास भी मिटा दो और खड़े में, के मेंढक मछली. को भी 
बचा दिया, तो यह तो.ठीक हुआ भानोगे न £ अुसने दोनें। ही 
पर दया की, इसमें तो पाप नहीं हुआ .! किन्ठ तेरह-पन्धी ते 


. 


( १४० ) 


छा पिलाने में भी पाप मानते हैं । साधु के सित्राय किसी को 
कुछ भौ देने या बचाने में एकान्त पाप मानते हैं | «४ ' * 
(०) । 

तेरह-पन्‍्थी कहते हैं कि 'एक बिल्ली ज़ुहे को मारना चाहती 
है | यदि चूहे को बचाने के लिए बिल्ली को हांका जाता हैं, तो 
बिल्ली भूखी रहता है और उसके अन्तराय छगती है।इत्ी पे 

हम कहते हैं कि किसे को बचाने में धर्म पुण्य नहीं है ।! द 


हम तेरह-पम्थियें! की इस युक्ति का यह उत्तर देते हैं हि 
यदि किसी आदमी ने बिहंडी को भी दूध पिछा दिया और चूहे के! 
भी बचा रिया, तो इसमें क्या पाप हुआ £ दोनों ही बच्चे हैं। 


(५) २२३० ' 

तेरह-पन्‍्थी कहते हैं कि एक गाय प्यासी वंधी हुई थी। 

एक आदमी ने दया छाकर उस गाय को पानी .पौने के लिए खोत , 
दिया वह गाय पानी पीने चली; परन्तु एक दूसरे आदी ने,सोचा 
कि यह गाय इस तंडेया में जा रही है | तैया में पानी बढ़त 

थोड़ा है, और मेंढक मछली बहुत हैं, जे। गाय के पांव से दब कर . 

मर जायेंगे । ऐसा सोचकर उसने पानी पौमे के लिए जाती हुई 

गाय को वापस हांक दी, गाय को पानी नहीं पीने दिया | इस तर ५ 
एक आदमी ने तो गाय की दया को, पानी में के मेंढक मछली की 
दया नही. का और दूसरे आदमी ने मेंढक मछली की दया की, 


हे 
( १४१ ) 

गाय को अन्तराय दी। एक लोसरा आदमी भी वहां खड़ा हैं, 
जिसने मेंढक मछडी की भी दया नहीं की, और गाय को भी 
जैन्‍्तराय नहीं दी, उसको भी पानी पीने से नहीं रोका, तो इस 
तने भे से सच्चा दयावान कौन. ठद्रा 2! 

इस तरह भोछे लोगों से प्रश्न करते हैं । भोछे छोग कह देते 
हैं, कि 'जो चुपचाप खड़ा रहा, वही सच्चा दयावान है |! परन्तु 
हम इस युक्ति को दुसेरे रूप में रखते हैं। , 

एक गाय प्यासी बंधी था । एक दयादू पुरुष को यह 
दम नहीं था, कि तंझेया भें पानी कम है, और मेंढक महल 
९ जादेंगे, इसलिए उसेने गाय को पानी पीने के लिए खोल 
देया | दो आदमियें। को यह माद्म था, कि तंडैया में पानी 
मम है, मेंढक मछढो ज्यादा हैं, और यह प्यासी.गाय वहां पानी 
ने, के .लिए जावेगी, ते मेंढक मछठी को टिंसा हो जावेगी। 
है. माय होने पर भी एक आदमी तो चुपचाप ही खड़ा रहा, 
एतु दूसरे आदमी ने अपने घर से घोषन का अचित पानी 
कर गाय को पिछा दिया | इस तरह उसने गाय की भी दया 
॥ और मेंढक मछली की भी दया की | अब इन दोनों आदमियों 
से कौन अच्छा हे ! जो चुपचाप खडा रहा वह दयाठुहै, 
। जिसने गाय की भी रक्षा की तथा मेंढक मछली की भी रक्षा 
| वह द्याहु है. ? दोनों में कोई अन्तर दे या * नहीं # दोनों, 

हुए फडर ; ४ 


(१४२ ) 

की दया करने वाले कोः तो दयावोन मानेंगे !* करत तेर-परयी 
दोनों का ही पापी मानते हैं| 7 ५ ., ० + ७ 

तेरह-पन्‍्यी कहते हैं कि 'कुछे आदमी "मुख ''पयंत्तो म? रहे 
हैं | उनके गाजर मूठझा खिला तथा कब्चा पानी ।4छाकी बचाया 
यह कितना पाप हुआ / क्योंकि गाजर, मूल -और कच्चे; पी 
में अनन्त जीत हैं । बचे तो कुछ आदमी, “जैर हिंसा हुई अ्तो 
जीब्रों दी इसी से हम कहते ,हैं... कि ' मुद्धी को ,ख़िलाना कई 
ध्यातं। को पानी पिछाना पाप है [7 ', है 7 ४ 


इस तरह गाजर मूछे और पानी के जीवों की डिसा को भगे 
रखकर भखे प्यासे को भोजन पानी देना पाप बताते हैं । य्यी॥ 
उनका उदेश्य तो छोगों के हृदय में से दुःखी के आती दया निका 
ना हैं परत दस्त उददेकय कीं. पूर्ति के छिए ये इस तरह. वी 
बात आगे रखकर छोगी. को चक्कर में "डालते हैं. । हम उन 
इस युक्ति के उत्तर में दूसरी युक्ति रखते हैं, जिस्म गाजर, मूह 
था पानी के ,जीवें की दिंसा का नाम भी नहीं ६ | 


मानछो कि कुछ आदमी: भूर्ख़ों, प्यासों मर रहें बें;। हंसी 
कारण जे एक-बकरे को मार डाढ़ने -की-तैयारी' में थे । इतने. हैं 
मई वहां से एक श्रावक निकरठा, जो ग़रम पानी ही बता वा, की 
पांदी नहीं पीता था | उत्त आवक ने उन आदमिया से पूष्ठा, 


क.. (९४३)) 
इसे बकरे को ज्यों मार रहे हो! ! उन छोगों ने उत्तर दिया कि 
हम भूखे प्यासे हैं, इसलिए |.. उस « आबक के पास बहुत, सी 
र्दिई वौरा खाद पदँ भी था, और एक बडा' छोटा था, जिसे 
पक्का ( गरम ) पानी भरा, हुआ या । उस आजके ने झुन-छोगों को 
गा कौर! खिांकर तथा वह पक्का पानी 'पिछाकर उनकी मख 
घास का दुःख भी मिठा दिया, तथा 'जो बकरा मारा जा रहा, था, 
उम्रक्ो भी-बचा दिया | इस कार्य में. तो गाजर; - मूल - या क्चे: 
पंवी के जीनें। की हिंसा नी हुई; इसलिए इस तरह के कार्य को- 
दो पाप न मानोगे ! झुन भृझ्े प्यासे. छोगों,का और बकरे का 
दुश मिठा, यह तो पाप नहीं। हुआ ? ऐसी दशा में किसी भूखे 
। पासे.का कष्ट मिटाने को पाप बताने'के छिए' गाजर,,मूछे और 
कच्चे पानी के जीतों की हिंसा को आगे रखना, छोगें। को श्रम में. 
, झढने पे लिए ही रहा या और कुछ 307 हक एप 


हा का (७) था 


+ हट १ मु 


तेगह-पन्‍्यी, कहते हैं, कि किसी आदमी का पेट दुःख रहा 

गा, और वह 'मर रहा था.। झुसका दुःख मिटाने के लिए हा 
- पिछाया, इसमें आग , प्रानी - के - जीवों 'की कितनी : हिंसा हुई 2, 
इसी से जीव को बचाना, या दुःख: पाते : हुए'कां हुःख मिटाना- 
पैर पा हे आह]. वल2क 82 


(१४४ ): 
हम तेरह-पन्‍्यी छोगें की इस दलील को दूसेरे रूप में सामे 
रखते हैँ | मान ठो, कि एक आदमी के पेट में जंब तक दर्द होने 
टगता था, इसलिए बह्द हक्का ग्या करता था| जिसमें भाण 
पानी के जीवें। की हिंसा हुआ करती थी किसी दयाह पुष्ष रे 
झुस आदमी को एक ऐसी अचित दवा दी, कि जिंससे झुसका पर 
का हुःखना मिट गया तथ्श्वात्‌ आने हक्का प्रीना भी छोड़ दिया 
जिस प्रकार से झुसका पेट दुखना बन्द हों गया और आग यानी पे 
जीतें। की दिंसा भी बच गई; इस काम में तो उस दवा देने बारे 
आदमी के पाप नहीं छगा १. 63 0 ः 


कै 


इसी प्रकार कोई आदमी दारू पीता था और बहुत उद्याः 
करता था, घर के छोगें। को. मारा परौ्या करतों था, तंथा इसे 
लोगों से भी क्षगडा किया करंतों था. इतना-दी- नहीं, “वह घर 
का अनाज भी दारू खरीदने के लिए बच दिया करता या, मि्तीे 
उसके घर के छोग भूखों मरतें थे । यह देखकर एक दर्योए 
आदमी उस दारू पीने याले को दूध पिछाने छगा, जिससे उसे 
दारू पीने की आइत छूंट गई और वह भी पाप से बच गया। 
तथा उसके घर के छोग भी आरतष्यान आदि के पाए से बच गये | 
इंस काम में तो उस दूध पिछांकर दारू 'छुडाने वाढे -को पा। 
ठगना न मालोगे ह यदि इन दोनों कार्मो. में भी पाप दोना प्रात 
दो तो किर हुक्के से होने बालो दिसा का नाम क्‍्यें ढेते हो! 


हे (१४५) | 


गे को आग पानी. आदि के जीवें की हिंसा का नाम 'ेकर सम 
में क्या डाछते हो १ स्पष्ट ही क्‍यों नहीं कहते कि किसी «दः्खी 
का हु।ख मिटाना, किसी मरते हुए जीव को.बचाना पाप है, चाहे 
इप्न मिटान या बचाने में किसी जीव की हिंसा न भी हुई हो, 
गैर अचित (निजीब ) पदार्थ. के देने, अथवा निर्वय (पाप रहित) 
गाय के करने से हो किसी का दु ख क्‍यों न मिठा हो, या कोई 
पता हुआ जीव क्यों न बचा हो | 


ध्य 


ढ 


च्ग 


। ' तेरह-पन्‍्दी साधु इसी' तरह को अनेक युक्तियाँ। देते हैं. 

ह मिन्हें कुयु।कतयां कहना कुछ भी बुरा न होगा । उनः सब का 
वर्णन या खण्डन प्रम्यंबृद्धि के भये से नहीं क्रिया गया है, कि्तु- 
उनमें की कुछ ही युक्तियों का हमने वर्णन किया है, और तेरह 
'नयी साधुओं को युक्ति का खण्डन करने वाली युक्तियां दी है। 
हमारे द्वारा वर्णित युक्तियों पर से बुद्धिमान व्याफ्ति उन सब 
उंफियों के बिरुद्ध युक्ति की-कल्पना कर सकता है, जो तेरद- 
पी साधुओं की ओर से दे। जायें । 


हमने अपनी ओर से जो युक्तियां ऊपर दी है, वे. युक्तियां 
ऐैरह-पन्यियों से प्रश्न करने .के रूप में भी काम में छाई-जा सकती 


है । ऐसा करने से तेरह-पन्थियों की मात्यता का नम्न रूप सामने _. 


था है जावेगा और यह पता छग जावेगा कि तेरह-पन्यियें। की ' 
' गन्यता का असली रूप क्‍या है, तथा वे उस असछी रूप 


(१४६) & 


पाने के लिए कैसी-कैसी : तरंदीवो-युक्तियों: आदि से वा 


लेते है | हर 


नोट-तेरह-पन्य के सैद्वान्तिक अन्य अ्रम-विष्॑सन!, 'िश्षु 


यश रसायन?, “अनुकम्पा की ढाढें! और “बारद्द जन की हाढे), 
इसी तरह की कुयुक्तियों से मरे पड़े हैं । छोगों द्वारा उन कुबु- 
क्तियों का खण्डन और विरोध होता देखकर तेरह-पन्‍्य सम्प्रदाय 


के कर्णघाे ने अब इन पुस्तकों का बेचना और #िसी को देना 


तक बन्द कर दिया है । आप, तेरह-पन्‍्यी साधुओं से इन पुर्तकी , 


के त्रिपय में धष्िये, और इनको मंगवाने-का प्रयल्त कीजिये, दब 
आपको हमारे कपन पर विश्वास हो जावेगा |  +- : ४: ८ 


ले *- 


पु + ०० 
॥ सप्नाप्त॥ ' 
नम अि  8 





- परिशिए्ठ के. १. 
इस उद्धरण से तेरह-पन्‍्थ सम्मदाय के संकुंचिंत 
भांनस का परिचय होगा 
' थल्ली में पांच दिन का प्रवास 


( ले० थो सैवरमलजी सिंघी, 'तरुण जैन' नामक मासिकपत्र 
से उद्धृत अंक-द्सिम्बर १९४१ फे लेख का उपयों गी अदा) 


मे तारीख ६ नवम्बर की रात को छाडनू पहुँचा | छाडनू में 
एक ही दिन में कई संस्थाओं को .देख सका और बहुत से छोगों 
से बहुत से विषयें। पर चची विम्े करने का! मेक़ा पिला, इसका 
अप छाड़नू के उन: मित्रों को है जिन्होंने अंपना समय देकर मुझे 
केताथ किया |. 


दूसरे दिन सुत्रह मेरे मित्र श्री..मूछचन्दजी बेद और में ेल्‍ 
पढ़िहारा जाने के छिए सुजानगढ स्टेशन तक ऊँट पर गये। वहां 


हे 


( श्प० 
इस मांति उपयोग न कियों जोय' जिससे जगत -का अधिक पे 
आवेक कक्याण हो, तो उस तप,'ल्याग और' संयम से कोई छाभर' 
नहीं हो सकता | ऐसी हाढंत में तो वे जीतने में उल्टा कत्रिमता 
पैदा करते हैं | ईंसलिए मैं तप्र, ह्योग और, सेयम वो” उस समय 
तक कोई महत्व नहीं देता जब तक कि यह ,न मादठम हो जाय 
कि उनका उपयोग किस तरह किया जां रहा है। 


इस दृष्टि से बिचारं 'कंरने पर, मैंने पड़िहारा'में जो कुंड 
देखा, उसेसे मुझ्ने कोई सन्तोष'नहीं' मिला | पृज्यजों से जो बे 
हुई, आने विचारक की समगता नहीं। मिढ़ी, जीवन' विकास के 
अम्मीदबार की जागरूक बुद्धि और आुंदार. दिल भी नहीं मिठा। 
आज आय: अधिकांश साधुओं” की यही हाठत ६& और पृपेजीः 
उसके बाहर नहीं है. [' यहां मेरा उद्देय उन सोरे प्रश्नी दी 
_चर्ची करने का नहीं है,.जिन अश्नों पर पृत्यजी के साथ मेरी ' 
_बात-चींत हुई | उन सब्र की च्ची केरना न तो आंत्रश्यक ही . 
हैं और न॑ सम्मव ही है | में यहां सिर्फ' अपने विचार ही 
प्रकट करूँगा, जो पृज्यजी से' मिलने के बाद मेरे मन में 


उपनइुए॥ 7 | 7 


हा हे 3५ “६ 78 


यदि किसी पक्ष पेर झाख-को छोड़कर वे त्िचार ही नहीं , 
कर ससकते-शास्र में जो कुछ लिखा है या जो कुछ ठिखा इओ । 


( १५०१, )+ 


वे मनाते हैं # उसमें किसो भी तरह का परितनकरना उनको: 
मैन! ही नहीं, तव च्ची से मतल्य ही क्‍या निकल सकता है £ 
पत्चितेन करना उनकी इंद्ि से धरमच्यत होना है? कोश बात 
कितनी हैं। ग्रहण करने योग्य क्यों। न हो, अगर शात्र्र मे उसको 

. ऋण काने का नहीं ढिखा है, तो बह अग्राह्म हो है॥ 

' साम्र में जीवन विकास करने वाले की"यह दृषठि. नहीं हो सकती। 
रैसे आदमी को में दयख्रो के अति ;सचा भछे. हीं कह. दूं, .पर 
जीवन के प्रति या मनुष्यता के प्रीति ते कमी सच्चा नहीं मान 
सकता | जिस जीवन में मुक्ते स्पष्ट मानवता का विरोध दिखाई 
दे रहा है या कम से कम मानवता दी'तरफ उपेक्षा पोषित को 
ना रही है, उसका छाख छाख शास्त्र समर्थन करें.तो भी मैं उसे 
निर्दोष- नहीं कह सकता ।«» 


साधुत्व का वेष पहन छेने रण» ये ः-साधु संसार 'से 
अपना कोई बास्ता नहीं। समझते, यह देख' और स्ुनकरे “तो भेरे* 
भाथर्य का पार ने रहा. |' “संसार त्याग! का अप इन्‍्होंते यह: ८ 
किया दे कि अब संसार के प्रति 'उनकी कोर जिम्मेवारी ही ही 
रह गई है । उनका उद्देश्य [तो आत्म कल्याण की "साधना: "करना 
प्रा आम नम 0 

+ शात्त्रों के पाठ का अं्थ चादे कुछ भा .होताः होः, ४ पर उन्होंने: 
जे मान रक्‍्खा है,. उसी को आगे लाते हैं, किन्तु. सूत्न के 'फ़लीताध या (7 
अश्षयू पर विचार करने की शक्ति द्वी नहीं है,। 2] 


( १५२) 

है; और यह आत्म कल्याण भी जरा ,मचारमे की चीज है 
जो अन्य किसी भी चीज से मेल नहीं खाता। अगर 'पांस' की 
जोपडी, भें दी एक अनाय बालक रुग्णावस्था की बेदना से कराह . 
रहा हो तोः मी ये आत्म-कल्याणी साधु. उसकी सेवा , करने जाकर 
अपने आत्म-कह्याण को स्ाश्डित नहीं कर, सबते; क्योंकि उनके, 
शात्र में रोगी की सेवा करना आत्म-कत्याण का राखा नहीं, 
बताया है |. * ४ 2 7, 33+% 


इस तरह की जड़ बुद्धि से जहां सारा जीवन-यापार॒चछ 
रहा है, बहां किस साधुता की परिक्षा कर ? यह कहे जानें ' 
पर कि “मीठे के बल्न में ज्यादा दिसा होती है, इसलिए आपको 
खादी ही। काम में छानी चाहिये |! तत्र यह जबाब मिला कि 
(मारे लिए तो दोनों" ( बल) हिंसा से मुक्त हैं क्योकि वे . हमे 
ए हैयार नहीं किये गये हैं? तो उनकी , शुद्धि पर. तरत, आये 
भिन्रा नहीं रह सका | ऐसे .€। लोगों के ,लिए और इसी तरह का 
तई.किये जाने पर: रूस के महान .विचारक टा्सटाय ने डिखा 
होगा-। कि/“मनुष्य कहा, भी और. किसी रूप में रहता है॥ हे 
यह निश्चित है कि उसके सिर पर जो मकान.की छत है, 
स्वये नहीं बनी, -चल्दे में जलेन वाठी ठकाड़यां आ अपने आप 
यहां नहीं पेंहुँचे'गईए ने पादी बिना छाए खयमेव आगया 04 
पकी हुई रोटियां मो आसमान से नहीं 'बरसी | उनका खाना, 


६ १५३ ) 


पड़ा और यरों के जूते ये सब उनके लिए बनाए गये हैं, और 
इनक्रे बनाने वाले विछटो प्रोड़ियों में रहने चाछे वे छोग नहीं। थे 
जी भव सब मर-ख्प गये हैं । ये सत्र काम आजकल वियमान रहने 
बड़े वे हो छोग कर रहे हैं, जो अपनी जरूरतें परे करने नहीं 
ह पत्ते और दुधिया में दूसरे के छिए मेहनत कहते 'घुल घुल॑ कर 
फ़ जाते हैं [” 5 


खेतों बरने में और हर प्रकार को प्रवृत्ति में थे साधु पाप 
चताया करते हैं और पाप से मुक्त होने का उपदेश दिया करते हैं, 
प९ जब उनसे सोधा ग्रश्न किया जाता है कि अगर सभी आपका 
उपदेश मान हें और पाए समझ कह हर अकार की उत्पादक 
प्रवृत्ति छोड़ दे तो हमारा और आपका जीवन कैसे चलेगा और 
पह आक्म कल्याण कैसे निभेगा ” तो ऐसे प्रशनें। से वे अपना 
फेर चास्ता नही। समतते और टाल्स्टाय के ही शब्दों में * अुस 
मश्न से हिल्कुछ असम्पद्द प्रश्नों की पाण्डिल प्रूण चची करने 
एेग जाते हैं. संसार के नाम पर सभी तरह की अहृत्तियों 
भाग "करते हैं और कर- सकते हैं, साधुओं को उससे कोई 
*तेडव नहीं; पर में पुछता है, प्रवृत्तियों से चाढ़ें वे मुक्त- हों, पैर 
मइतेयों के परिणाम से कहां मुक्त हैं ? खेती करने को वे पाप 
पति हैं, पर अन्न वे खाते हैं; कुओं खुदाने को पाप कहते हैं, पर 
उ३ का पानी वे पीते हैं, कपड़ा बुनने और घुनवाने में वे पाप 


( १५४ ) 


समझते हैं, पर कपड़ा वे पहनेत हैं; रोगी-उपचर्यी और विक्रिता 
में वे धम नहीं समझते, पर औषपधि-चिकरित्सा वे कराते हैं | , 


इन सत्र प्रश्नें का उनके पास जबाव है कि पैच महाब्रनधार 
को इनमें पाप नहीं छगता क्योंकि थे सत्र उनके निमित नह 
किये जाते | बस, पंच महाज्तधाशा इन प्रदृततियों के पाप रे 
मुक्त हैं, उन्हें यद सनन्‍्तोप रह्दता है कि किसी को कह कर 
यह नहीं कराते हैं, और यह मादम हो जाने पर दि उसे 
निमिच से वे की गई हैं तो थे उनका छाम नहीं छेते #9 
यह के कहे तभी तो माछम हो ? क्योंकि जिस साधारण घुरि 
से यह माद्म हो भी सकती है, उसे तो वहां स्थान ही नह। है 
बहां तो केत्रछ शालत्रीय बुद्धि है | थ 


दान की भी ऐसी ही खा एृण विडम्बना की गई दे | पैर 
महाब्रतधारी साधु को दान देने में था है, और अन्य किसी,कों 
में धर नही है | इसको कहते हैं ते सुपात्र-दान ! और ऐसे घुपः 
तेरा-पन्‍्धी साधुओं के सिवाय और किसी का द्वोनां वायई रह 
सम्मबर हो | मैने पृज्यजी से पा कि “अगर सल्ल और अति 
-_++ज-+--+-+++६४६+/++7 7 
# इस विषय में भी ढांक विछोड्टा द्वो रद्दा है, केवल शब्द में पर 
हेने मात से कि यद आपके छिये नहीं बनाया गयांईं निर्दोंप #पर 
ग्रायुक नहीं हो जाता, जब तक हि उसकी उत्पत्ति के उद्देश्य पर सिलार 
चे मनन नहीं किया जाय | जाजकापक 


(१४५) 


की साधना पर ही पंच महाबतों का आधार है, तो एक प्राणी के 
हिए जितना अहिंसा-पालन सम्मत्र हो सकता है उतना यदि एक 
आदमी करता है, फ़िर भी न तो वह पंच महत्॒तें। की व्याएया 
हो जानता है, और न अमुक्क प्रकार का वेष पहनता है और न 
अमुक़ प्रकार का अध्ययन हो करता दे और न अमुक् ग्रकार की 
_ ब्ैयाएँ हो करता है पर वो अपना सारा जीवन अपने अहदं को 
इुचठकर दूसते दी सेवा में खपाता है, तो वह सुपात्रों की 
गेनती में आता है. या नहीं। !” यह बहते हुए कि 'आ सकता 
है महाराज को काफ़ी कठिनाई सी हुई । खैर, उन्होंने इतना 
लीक़ार तो कर लिया, यही वया कम दै ? इन साई बातें! से 
पही माइम होता है कि बुद्धि और विचार के लिए बहुत कम 
गुंनाइस इस्त तरह के सम्प्रदायवाद के वेरें। में रह गई है। 
जहां चुद्धे इतनी संकुचित है, हृदय इतना संक्रीण है, जीवन के 
करव्य इतने सोमित है, बहां मानवता के छिए है ही क्या ? 
दोक्षा देंगे समय पूज्यजी दीक्षा लेने बाके के अमिभावक्न से 
जे बाज्ञा-पत्र छेते हैं. | गत चातुर्मास में दी हुई दीक्षाओं के 
ऐसे आज्ञा-पत्र मेरे सामने रखे गये, शायद्व यह दिखाने के छिए 
कि टड़के-लड़कियों के अभि-भावक की आज्ञा मिलने पर दी 
दोक्षा दी जाती है | मैंने दो तीन आज्ञा-पत्र पढ़े, छगमग सत्र 
की एक ही मसत्रिदा था | इस आज्ञा-पत्र के अन्तिम हिस्से में 


जे 


( १०६ ) 
कुछ' इस आशय के शब्द है कि यह में जो आजा देता है, 
. उसके कमी खिलाफ नहीं दोऊँगा और पंचायत, राज , दरार 
ब्रिटिग सरकार भे मेरों कोई आपत्ति नहीं चडेगा।” शब्द चहें 
जो हैं, भाव कुछ इसी अकार का है. | मुझे यह पढ़कर बा 
आशर्य हुआ | जिस सामाजिक शक्ति और “राज्य- सत्ता को ये 
साधु कुछ समझते ही नहीं, उनका कोर महल्ल ही नहीं मानते, 
तब उनकी मदद की भावना को दशीने बाड़े शब्द आज्ञायत्र में 
क्यें। छिखाये जाते है। पर भीतर वी कमजोरी बाहर आएं बिना 
नहीं रह सकती। कही कोई साधु-सुस्था पर ही रा्य की माद 


से नाग्राडिग बाढकों के अपहरण ( जिसको दाक्षा कद्दा जाता है), * 


का अभियोग न छगा दें; इस भय के कारण हो अज्ञा-पत्र ऐेने, 
औरर उसमें इस तरद के शब्द डिखाने की आवश्य॑ता हुई |, 


मु 


मेरी आपत्ति पर पूष्यजी ने जबाब दिया दियह कोई , खा्त' 


बात नहीं दे | वर्षो से ऐसा ही स्वरूप चढछा- आता है | (का 
दो दफा पहले इंच्ाट आ चुडी है, इसलिए ऐसा कर दिया ; 
गया दे । साधुओं के लिए, अद्धिा को मानने बालो केडिए 
इंज्ञद क्या हो सकती दै और इससे बंचने के लिए हिंसा-हाकि. 


] ह 
पर आश्रित राज्य सत्ता की अप्रत्यक्ष मदद की भा उन्दें 


45 


क्या दरकार दे ! साधुओं की अद्ित्का शाफि का यह की. 


नमूना दे । 


5 


न ( १७७ ) 

देरा-पन्‍्थी साधुओं का डाक से का३ सम्बन्ध है या नहीं, यह 

प्रश्ष भी उठा | तिरुण जैन! में इस बोरे मे मैंने पहके कुछ छिखा 
था; उसे को लेकर यह चर्चा चछी | इस मश्न में तरुण! के 
पाठकों को भी दिलचस्पी होगी, इसलिए में इसके विषय में कुछ 
डिख रहा हूँ । मेरे यह कहने पर कि “आपके साधु भी जब्र 
डाक द्वरा आये हुए पन्र पढ़ते हैं और डन प्र अपनी सम्मति 
भी देते हैं, तव डाक से आप का सम्बन्ध कैसे अछूग माना 
+ जाय १” पूष्यजी ने कहा, “साधु केवल वंदना! के पत्र पढ़ते हैं, 
और कुछ नहीं। पते; इसमें कोर दोष नहीं। है [” मुन्ने माद्म 
पद्म कि उन्हें इसी से सन्‍तेष हे के इनके नाम न तो कोई यंत्र 
आता है और न वे पत्र लिखते हैं | हां, गृहृत्य कोई बात पूछता 
है, तो उसका जबाब देना तो उनका फम है ही | मैंने पूआ--- 


आप से यूदस्थें। को मिछा हुआ जबाब उनके द्वारा दूर गांव के 


विचरण कहने बाढ्े साधुओं ५, पास डाक द्वार उस गांव के 

खबको के मास्फत पहुंचाया जाता हें और उसे यहां वाढे साधु 

आपका आशा मान कर 'हो स्त्रीकार करते हैं। इससे क्‍या आप 

यह नहं। मानते कि डाक के साथ आपका अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो 

जाता है चाहे आप खुद अपने नाम से प्र व्यवहार न करे |! 

इस पर पा उन्होंने ऋद्दा--नहीं/ तब फिर , चचची हि। 
र्‌ ५ 5 हा 


ह (१५८ ) 
ग्रुचनाइश ही नहीं रही | ब्रात कुछ भी हो, मानना या न मानना, 
ते उनकी-मर्जी की बात है | हि 


इसके बाद मैंने साधुओं के द्वारा बनाई हुई तसमररें देखी, 
हुन्दर अक्षर-लेखन के उत्कृष्ट नमूने देखे, तेरा-पस्धी सम्पदाय 
के लिए प्रकट की हुई तारीफ के सरकारी गबट देखे; सन्त औैर 
सतियों। का भीड़ देखी; आबकों की भाफ्ति और सेवा-मत्ननावा 
अतिरेक देखा; साधुओं को दिनचरयी देखी ओर छुमी। यह में 
सुना कि अमुक साधु ने २००० और अमुक ने ५०००-७००९ दर 
खछोक याद कर रखे है, प्र मुजझ्ले तो असठी * साधुल के दश्श 
करने थे | इन तसबीरों में, इन गजटठों में, इन आशा प्नो 
और इन हज़ार हजार छोकी की रटना में साधुल्ल कहां से के! . 
जिसकी आत्मा इननो छोटी हैं कि सेसार वो बेदना को बढ़े : 
अपनी बैदना नहीं। समझ सकता, संसार की समस्याओं ढक 
सुछशले में कोई योग नहीं दे सकता, समाज और राष्ट्र को संधा 
'गैदश्न नंहीं दे सकता, उसका केसा आत्म. कय्राण | धर 
से आत्मा अढग नहीं हो सकती, तो संसार और समाज से धन 
मो अठग नहीं हो सकता | आत्मा के विकास के लिए -ह 
का पोषण किये बिना काम नहों चडता, चैसे दी परम की साथवी 
और विकास के छिए जी समाज और संसार की सेवा बहता 
जरूरी दे । स्थाय वो छोड़कर विल्वाता का सम्बन्ध ती सैर 


(१०९, ) 


के साथ बना ही! !हता है । दूसरे छोग निखाध भाव से, सेवा भाव 
से साधुओं के लिए सब कुछ कर सकते हैं; मोजन देते ही हैं; वल्न 
देते ही हैं, ओपधि देते ही हैं, सेवा करते ही हैं, पर ये ख़ुद अपने ' 
था के बाहर न किसी को भोजन दे सकते है, न औषधि दे सकते 
है, न सेवा कर सकते है, क्योंकि वैसा करना साधुल के खिलाफ' 
है| बिढाफ क्यें है, इसका जबाब तो शाल्लों से मौंगना होगा | 


इन सथुओं को टरक्ष्य में रखकर ही मानों टाहस्टाय ने 
लिखा होगा कि “उनके पास शाझ्लरों के अछावा जीवन के प्रश्नी 
को हछ करने का और कोई माग ही नहीं है | अपने झात्र के 
चाहर की किसो भी नई बात पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की 
बात तो दूर रही, मे दूसेर छोगें। के ताजा मानवीय विचारों को 
समझने में भी असमय द्वोते जाते हैं | खास वात तो यह है कि 
ये जीवन का सर्वोत्कूट समय जीबन के नियम को अधीत्‌ श्रम 
करने की आदत को भुढावे में ही खो देते हैं और ब्रिना मिहनत 
किये हं। संसार की चीजों के उपभोग करने का अपने को | 
हकदार मानने छग जाते है | इस अकार -े विल्कुछ, निकम्मे और 
समाज के लिए हानिकारक बन जाते है | उनके दिमाग बिगड़ 
जाते है और विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है ।” 


मै जानता हूँ कि साधु समाज के लिछाफ अपने सचे से सचे 


जिच्ार प्रगट करना भी आज एक गुनाह सेमज्ा जाता है। इसलिए' 
अररी न 8! 


( १६० )' 


5 


दि मेरे इन बिचारें पर सम्प्रदायान्‍्ध और धमान्थ लोग विगढ़: 
उठें तो कोई, ताज्जुब की बात न होगी | थम गुर मी यदि मेरे 
डर खीय' विचारों पर तिलमिछा उठे वो मुसे, के! आधे 


नहीं होगा । ये विचार ऐसे है ही नहीं, जो आसादी से हजम हो 
सकें और खास तोर से उस व्यक्ति के लिये जिसमें कोड भी मई 
वस्तु हजम करने की ताकत दी नहीं रह गई है । पर मेने तो आपने 
गिचार निर्सकरोच और निर्भेजता के साथ प्रकट कर दिये है | 
एक बात जरूर में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैने तेरा-फरदी 
सम्प्रदाय की आडोचना नहीं। को है, एर उस निकर्म जीवन दी 
आलोचना जरूर दी) है. जिसे | आज धर्म के नाम परे पोप 
मिठता हुआ देखता हूं | यथ्पि आज मैने ये व्रिचार ,देरा-पन्‍व! 
सम्प्रदाय के साधुजो से हुई मुञ्रकात के प्रसंग में क्रद शिये है 

पर थोड़े ब्रहुत फर्क के साय ये विकर आज सभी 'फ़िएका फे 
जैन साधुओं पर राग होते है| कै यदि इन विचारों को पम- 

द्ोही और झाल-द्रोही कह्दे ते। मुत्त आपत्ति न होगो,ः पर मरे, 
केरई इनके। एक सम्प्रदाय विशेष दी आलोचना के एप मे 
बतानेगा, तो इस तरह मेरे विचारों को गलत समश जाने # 

मुझे दुख होगा | पड़िद्वारा की मुलाकात के बरे में इतना ही 


छठ 


हर] कक, तर हि ग्ु 
टू /3 / ह&]। 
श्री 'मरन हृदय ? को चिट्ठी 
( गद् जैन नामओ मासिक पत्र अंक १ जनवरी १९४२ से उद्थुत ) 
मल्यवर सम्पादकोणी ! 


गत दिसम्बर के अंक में आपका 'यली में-पांच दिन की 
प्रवास! छेख पढ़ा पढ़कर उस पर विचार किया और विचार करने 
के बाद आपको यह पत्र'लिख रहा हूं | सत्र से पहले तो मुझे आप 
को यह उपाल्म्म देना है कि आपने यली में जाने की मुझें सूचना 
मी नहीं दी अगर आपकी सूचना मुझे मिल जाती तो मैं भी 
अवश्य-आपके साथ, इन पांच दिनों में यूमता और खासकर: 
पूष्य॑ंजी के साथ. आपवी जो मुठाकात हुई, उस. समय मौजूद 
रहता जिससे पूरी पूरी बातचीत-सुन पाता | आपने अपने छेख 
में बहुतसी बातों पर, शायद जल्दी: और स्थानामाब के.कारण, . 
फेबछ संकेत, भर ही किया है; जिंससेः पूरी बातचीत को जानने - 
की मेरी बड़ी उत्कण्ठा हो रही है | खर, अब तो जो कुछ आपने 
अपने छेद भें. छिखा है, उसी से सेन्‍्तोष ” मानना “ होगा | अगर 
कोई विशेष बातें बाकी रही हों, तो -उन 'परः फिर कमी प्रकाश, 
डा तो अच्छा।हों [: + दा + -.. ६.० कि दा 


८ 
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मेरा और भे रे कुछ दूसरे मित्रों का भी ऐसा खथाल है कि 
पूज्यजी से मुलाकात करने बाले जितने विद्वान उनके णस आगे 
उनमें से किसी ने भी इतनी स्पण्ता के साथ अपने विचार प्रकट 
नहीं किये जितने कि आपके छेख मे! मिलते हैं| में समंझता हूँ कि 
आपकी स्पष्ठतता और सच्चाई की तो पूज्यजी महाराज पर भी 
अवश्य छाप्र पड़ी होगी । आपके इस छेल से एक बड़ा फॉयदा 
यह भी हुआ +ि अन्र भविष्य में पूज्य श्री यद् कहने का साइस नहीं 
बरेंगे कि हमारे पास जो छोग आकर बातचीत कर गये, उनकी 
सत्र शकाए हमने दूर कर दो और उन्‍होंने हमारी बात मंमूर * 
करी | अब तक तो प्रृज्यजी मुठाकात करने के लिए थाने बाढे , 
किसी भी व्यक्ति को यह बात अदइय कट्दा करते ये। झावद 
आपसे भी अवद्य बद्मा द्ोगा । आने वाढे व्यक्ति पर अपना 
अमाब डालने के लिए ही ऐसा कहा जाता है और करीब करंग 
डोंग इस प्रमाव में आ ही जाते है, क्योकि हर एक को तो भीतरी * 
अग्र्या का पता नहीं होता | आपने अपनी खी राय इदनी - 
स्पएता के साथ अकट कर जिस साइस का परिचय दिया है, उस 
से अन्य समाज की आंखे खुलेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्ास्त है । 


आपने एक बार किसी पत्र में छिखा था कि आपकी समद्राप- 
के साधुओं के द्विया कटाप के बोरे में में बहुत कम जानता हूँ । 
अच्छा इआ कि इस बार आंप स्त्रये अप्रनी आंखों से दमरे साध 


ड़ 
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सेत्या क लीछा भी देख आये; और जो कुछ देखा उसका 
वन भी कर दिया | में समम्ता हैँ आप पड़िहारा में जो देख 
कर आये हैं उसके बाद मेरे इस कथन से अवश्य सहमत हुए 
होंगे कि साधु सेत्या का मानस आज बिलकुछ गछित हो चुका 
है | उसों। जे कुछ डाढू। जाता है, बह सब सड और गछ जाता 
है, कोर मैजिक वल्तु ते! वहां यैदा ही नहीं। दो सकती। ऐसे 
छोगें के हाथें। में जिस धर्म और समाज का नेतृल हो, उसका 
भाषिष्य अन्धकार मय है | अयोग्य हाथें में पढ़कर अच्छे से 
अच्छे सावन भी निष्फठ और निरथैके हो जाते हैं, यह कहावत 
आज हमोरे साधुओं के विषय में पूरी तरह सत्य साबित हो रही 
है। भरहिंसा का शक्ति शाढी शत्र गछत, तरह से प्रयोग «किये 
. जाने के कारण तेज प्रदान करने के बदले हम निराश बना रहा 
है | में यह दावे के साथ कह सकता हूं कि थली की बौद्धिक 
ओर सांस्कृतिक इष्टि से आज जो अवस्था उत्पन्न हुई है, उसके 
कारणों में समाज के अति साधु संस्था दी मनोदइत्ति ही मुख्य है | 
' यह मनोदृत्ति गहरी .निराशाजनक दे | जब॒ तक यह मनोवृत्ति 
रहेगी, तब तक यली के छोगें। की दिमागी और तह॒जीबी हालत 
. में कोई ुधार नहीं होगा | और मानवता का कोई मूल्य- यहां के 
छोग नहीं समझेंगे । जो छोग कमी कदास इन साधुओं के पास 
आ जाते हैं, उनके सामने ये ऐसी उत्ततट नैतिकता और कष्ट- 
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सहन का चित्र खींचने हैं कि वह इनवी अंसर्ठी हाछूत की जा 


बिना ही इनकी तारीफ कर्ने छगता अपने त्याग की हरे 


बात को इतनी बडा कर आने चाछे को थे कद़ते हैं कि उससे भोठे 
व्यक्ति प्रबाश्ञना में फँस जोते है'। ये साथ 'अपने आवक के 
सामाजिक और ढाकिक कार्यो ने को विछकुल मुक्त बतढाते 

| पर यह बिलकुंठ झूठ है क्योंकि दुनिया का वे काम एस 
बाकी नहीं रहा है, जिसका इन्होंने पाप और धरम में अठबारा थे 
कर दिया हो | पाप और धर्म की सूचियों में सभी कार्यो का 
मे वर्गीकरण ऋर देते ६ और रात दिन.यह उपदेश दिया करते है 
कि धन करने का और पाप नहीं करने का है, इनके धंगे का 
मानियता के-साथ को, समबस्ध नहीं ठै, इसडिए' मलत्र जाति 
की उन्नति के लिंतने का हैं, ' वे सव् पाव की सूची में ऐसे 
गये हैं | हमोरे साधथझों ने सिखाया हे कि जब तेक उनकी तर 
किसी ने संसार का त्याग कर 'पंच' मद्ग्रत नदी धारण डिसे ६. 
तब तक उसकी सेवा 'करने या उप्तके। दान देने में थम नहीं है, 


बक्कि करन्यस्धन सर्प पाप दे | समाज के बालक बालिकाओं 


: के छिए शिक्षालय या स्वात्यूछय लोछना भी हमारे साधुओं के 


उपदेशानुसार धर कार्यों की सूचों में ' नहीं आता । इस गरह 
यह धार, संगाज के लिए कुछे मी नहीं कराता, बल्कि डियें जेते 
दो रोकता है, और रिर मी जेसा आपने बढेत टीझ टीके टिंशा 


(१६५ ) 


है, समाज से अपने छिए नाना भांति की सेवा छेते रहने में कोर 
आपत्ति नहीं समझता | आप अगर १०-१५ दिन छगातार 
हमारे साधुओं दं॥ सेव्रा (!) का छाम के तो आपको पता ढगेगों 

है] जहाँ पूज्यजी की सत्रात पहुँच जाती है, वहां के समाज की 
इस सेत्रा के भार से क्‍या 'हाछूत हो जाती है. । माघ मंहोत्सव 
और -चातुर्मास के दिनों में गांत्र बार की परेशानिी इतनी बढ 
जाती हैं, कि जिसका' कुछ विक्वाना नहीं | 


सम्पादकोजी ! मुझे सचमुच अपने समाज के उन हजारे 

सनी पुरुषों पर तरस आता है, जो विवेक की आंखे बन्द हो जाने 
कारण इनके जाल में फँसे हुए हैं | थड। के गँधें। की साब- 
जनक और सांस्कृतिक हारूत का जो दिग्दशीन आपने अपने 'छेख 
| कराया है, उसके पढ़कर क्या हमें शम नहीं] आती हमारा 
मस्तक झुक जाता है, हमारा यौवन बढ़वा कर उठता है, पर 
क्या करें सम्पादकोजी | यह सूत्र हमारे उन साधुओं की कृपा है | 
» जहां ये विराजते हैं, वहां आस पास कोसों तक मानवता के खेत 
सूत्र जात्‌ हैं क्योंकि इनके उपदेश ही ऐसे हैं| हम जानते हैं 
कि इससे जैन- धरम कर्ूंक्रिंत हो रंहा हे क्योंकि हमारी तरफ की 
जनता तो डन्हें। जैन मूर्तियों! को ज्यादा देखती है, और इस चात 
से प्रभावित भी हाती है कि इनको मानने बारे सब सेठ छोग हैं, 


लाखों और करें रुपया कमाते हैं। ये साथु खुद तो परिवार, 
४ श्र ७7 /ऋडी 3 + हे २३ पु 
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गांव, समाज और देश के धर्म को मानते ही नहीं और उनके प्रति 

केड जिम्मेपारी भी नहीं। समझते, पर हम लोगों को भी इन संत 
कामों भे एकान्त पाप ही पाप बताया करते हैं। तब आप ही 

/ बताइये; हमरे मांगों की हमोरे समाज की और हमारी ओर से 

देश की हालत कैसे अच्छी हो! हमरे बालक और बाडिकाओं 

में दूसेर सैत्कार कैसे पढ़े ! उनके अन्दर समाज और देश दी 

सेत्रा की महलकांक्षाएँ कैसे उत्पन्न हो, जब कि उरहें यहाँ 

पिखाया जाता हे कि अगर तुम्द, अपना जीवन सफ़छ करना है 

सच उन्नति करना है तो संसार को छोड़ो और हमारी ढोढी में 

शामिल हो जाओ | सचमुच इस टठोली में जाते ही मनुष्य को 
सारे सुख मिल जाते हैं । विना परिश्रम किसे विभिन्न प्रकार का 

स्वादिष्ट भोजन मिच्ता है, पहनने को कपड़े मिल जाते हैं, और 

रात, दिन हजारे स्री पुरुषी को सेत्रा ? इससे ज्यादा और छुस थी 

कव्पना ही क्‍या हो सकती दे ? इसी मुख-इसी अल्म क्या 

के लिए दर था उमीदबारों की संख्या बढ़ती जाती है। पूँगीवार 
और साम्राज्यवाद की तरह इसे भी ज्यों व्यें। संज्या बदुदों' 
जाती हैं, हों लें। इस टोठी की पत्ता भी बद रही है जिसने 

हमारे सारे समाज को शुमराद्व अना दिया है | 


इतना सब होते हुए भी, अब भीतर ही भीतर सुबर्को मे 
असन्‍्तोष की अम्रि जछ रही है | दुनिया की हुद्रारी आंखें 


| 
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यन्द नहीं कर सकते और जब दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया 
॥ जदिक समस्याओं पर गौर करते हैं, तो यह महसूस किये 
श्ेना भी नहीं! रह सकते के उनको मिलने वाले उपदेश उन्हें हस 
री थोर छे जा रहे हैं | आजं के युत्रक को मनन्दिरों के साज 
शैगार अच्छे नहीं छगते हैं, न इन सफेदपोश रूढिंगामी मुफ्त- 
बोर का सादगी है। पसन्द आती है। वह तो जीवन का पुजारी है, 
प़रानवता का भक्त है और विश्व-प्रेम का प्रेमी है । आज आपने 
जिस थी में निराशा के बादल घिरे हुए देखे हैं, उसी में कुछ 
वर्षों बाद आप वह जबर्दस्त विचार क्रांति देखें तो कोई आशर्य 
नहीं, जो वर्षों तक दबे हुए विचारों में से उत्पन्न होती,है | 
तरुण जैन! ते दो वर्षो में घी में बहुत बड़ा काम क्रिया हैं, 
जिसका वास्तविक मूह्य आज नहीं समझा जा सकता, पर उस 
दिन माठुम होगा, जब कि यठी की काया पछठ होगी। में 
(रुण जैन! का इसी झुभ कामना के साथ, नये वर्ष के प्रारम्भ 
में अभिनन्दन करता हूं | 


आपका--भम्न हदय' _ 





चिट्ठी-पंत्री.. 


( तदभ जैन? नामक मािक पम् अड ३ सास १६४९ से उछुत ) 


मल्यत्र सम्पादक महोदय ५. # 
- में यद्द.पन्न आपकी -सेवा में पहिढ्ले . ही प्रपित , कर रहा 
हैं। सत्र से पहिडे में आपको मेरा कुछ ,परिचय' दे दूं | में यही 
प्रात्त के'एक बड़े झद्दर का रहने - वादा और दस्से-बीसे से भी 
बदकर पच्चीसा तोसा ओसब्राठ हैं | घायद अन्य -छोगे।की तर 
आप भी पूछ बढें कि में किस मजहत्र के मानमे बाछा हूँ५ 
पहिछे ही कह दूं कि मैं इस वक्त सन अताम्थ॑र: पीने लेह-पन्‍्दी 
हैं । आप शायद इसको मजाक समझेंगे, मगर मे आप 
कसमिया कद्दता है कि आपके 'तदुण ने और खात्त करने आओ 
दे ठेखकी ने मैरा पाव पंथ घिस डाठा | आप समझ गये होंगे, 
दो छेखबी से मेरा मतठछब किन से है। आपके मंद्दम रहना 
चादिये कि मे पुस्तैनी सेन चेताम्बर, तेरा-पत्प मजहब का वर: 
शावक पा, मगर आपने इन दो! गरव के छेखनों ने हतुमानभी के 
पाव रोम की तरद मेरा प्राव पन्‍्य काठ हास्य | सुझ सब सह 





श्र 


(१६९ ) 


है कि कही मेरा रहा सहा पन्‍्य ही न उड़ जाय | औ 'मप्न 
हृदय! जी के लेखें को ते मैं जैसे तैसे हजम कर गया। मैंने 
सोचा कि चलो साधुओं के क्रिया कहाप और आचरण दुरुस्त 
नहीं रहे हों। तो इसमें कोई आश्रय की बात नहीं, पश्चम काल है, 
हुण्ड अवर्स्णी का समय है, मगर श्री अच्छराजजी सिंधी के 
ठेखों ने तो मेरा पन्‍्य ही' उड़ाना प्रारम्भ कर दिया | अब तो मैं 
देख रहा हूं, यह पैने तेरह भी कायम रहना कठिन हो रहा है । 
मुक्ले यह पूर्ण विश्वास था कि हमोरे पूज्यजी महाराज, जो शा 
फरमते हैं, वे सोलह आना ठीक और अक्षर अक्षर सह्य हैं मगर 
सिवीजी के ढेखें। ने तो आंखें की पड़ी खोछ दी । सम्मबतः 
8६ की पी भी जो कमी कमी छूगा ढेता हूँ, अब खतरे में हे। 
« हमारे पूज्यजी महाराज जब थी प्रान्त में जिराजते हैं, तत्र 
अक्सर में सेवा में साथ साथ रहता हूँ । में देख रहा हूँ, जब से 
| ये शात्नों। की बातें, 'तरुण” में आने छगी हैं, हमारे मोटके सन्त 
आपके 'तरुण” की इन्तजारी में बाट जेते रहते हैं । इधर कुछ 
समय से आपके “तरुण” ने भी। नखरे से पेश. कमा शुरू कर दी 
| तिरुण! के पहुँचते ही मोटके सरन्तें। की मीटिंगें होने छगती 
है। पज्यज़ी महाराज, भी पडते हैं | ब्रातावरण भ कुछ हरूचल सी 
मच जाती है। उस दिन मेरे सामने ही 'तरुण? की बातें चछ रही 
थी | एक अनन्य भक्त और विश्वास पात्र आवक अज कर रहे थे 


(्‌ १० ) 

कि महाराज ! आप शिक्षा अचार में पाप बता रहे हैं मगर शिक्षा 
का सम्बन्ध अब आजा से जुड़ा हुआ है | केवल आपके पाप 
बताने से लोग पड़ने से रुक नहीं जायेंगे | छोग॑ जैसे सैसे शिक्षित 
होंगे, उनमें तके और ज्ञान बडेगा | 'ज्ञान बड़ने से प्रत्यक्ष गणित ' 
से असल सबित होने बाली बातें की अक्षर अन्नर' सै्यता 4) 
आपकी मेहर ( छाप ) टूटे बगैर कैस रहेगा ! महाराज ने 
गम्भार होकर उत्तर दिया किप्यह वरिचारने की ब्रात हों रही है। 
सम्पादकाॉजी ; मुप्ते तो अब कुंछ न कुछ समाज सुधार की तेरफ 
रैया बदलता प्रतीत हो रंद्वा है; चाहे उपदेश वो शाडी बढेंग करे, 
चाहे आधबरकी द्वारा समाज झुधार के लिए कोई संघ या सभी 

कायम द्वोकर; और अब भी कुड न हो ते महान विनाश 
निकट ही ६ | पर मुत्ते (श्वास होने छगा है कि आपके तद़णा 
की उछ्छ कूद खाडी नहीं। जाने बा । हि 


5 | 





. बुछ दिन पहिंडे मैं क्रायेवशात्‌ घुजानगढ़ गया या । सिंधी .. 
से भी मिछा | बड़े सम्जन प्रतीत द्वोते थे। मैंने कह्दा, “आपने: 
'तरुणः के छेखों में शात्रों दो बातें! को असम प्रमाणित करने 
की सामग्री तो छा जेबरीतर डे, मगर, 'आप स्वज्ञता के झास्द सं.प 
बी २ मजाक से पेश भा रहे दै | यद्द बरात' मेरे हृदय में ख- 
करनी हैं (7 ये यद्धने छगे, "वंया आप स्वीकार करते है कि सो 
ये बात प्रस्यक्ष में असाय दो सकती दे | यदि नहीं तो ऐसी 


(१७१) 


बातें के कहने वालों को आप संर्वज्ञ समझें ही क्यों ? सर्वज्ञ सत्य 
के कहने वाढे हो होंगे, और उनके साथ मजाक करने की मजाल 
है। किस की है !” फिर वे कहने छगे, “मैंने ऐसा सोच समझ 
करढी किया है कारण यदि मैं दूसरी शैली से लिखता तो इन 
ठेक्ों को रुचि से कोर पढ़ता तक नहीं | एक तो यह शाज््रों का 
विषय ही शुष्क ,टहरा और दूसरे उपदेशकों ने अपनी 'सन्तवाणी/ 
द्वार सैंकओें वर्षो के गाता: प्रयत्न से छोगों को शात्रों के अन्ध 
भक्त बना दिये हैं | इसलिए ब्रिना चुमने वाले शब्दों से मुझे 
असर होता नहीं दिखा |” सिंघीजी की बात कुछ मेरे भी जची 
पर, आप मुझ से परिचित तो हो ही गये है | थली प्रान्त की 
हलचल के बाबत आपको कभी कुछ पूछना हो तो मुझ्न से पूछ 
-ियया, करें.) आप संकोच न कं । मेरा हृदय विश्वाल है, में 
साफ कहूँगा | समय समय पंर मैं स्वयं भी आपको यहां की गति 
विर्य से वाकिफ करता रहूंगा.| 


4 * आपका--“थली-वारसी! 


परिशिष्ट नं० ४ 
तेरह-पन्‍थ और जैन पत्र ... 


( शें० [ मू> ] सम्प्रदाय के सुप्रम्रिद्ध साप्तादिक ४सैन” पत्र के ता+ ८ 
माच १९४२ एृष्ट १४७ पर सामायिक स्फूरणा में से अनुमादित ) 


०. ५ 3० कं डर पे 
चोपड्ाजी का तेरा-पन्‍्थी ड्रातिहास 
विद >0.:.५)//22/ ।' ! 

तेरा-यन्य वी, मान्यताओं एवं आचार ब्यवद्ार के दिपय में | 
हाठ में अनुकूछ तथा प्रतिकूल चची चढती हुई बांचने में आती 
है। कोई २- तो ऐसी अतिदायोक्रिएँ एवं मिप्या स्तुतिएं परते है कि. : 
बुद्धिमान छोगों को कदाडा उद्चन्न किये,ब्िना नहीं रहती और : 
केई २ बार ऐसे आक्षिप करने में आते हैं कि सचमुच तेरह-पस्व 
का स्वरूप क्या दोगा, उस बाबत' जा मी प्रकाश नहीं मिके 
ऐसी स्पिती में वकौछ छोगमठजी। चोपड़ा जैन ग्रेताम्बर तैशलली . 


(१७३ ) 
सभा के मन्‍्त्री ने छोपवा कर प्रकाशित किया हुआ, इस सभा का 
संक्षित इतिहास अपने को कातिपय अंशों में उपयोगी सिद्ध होगा। 
श्रीयुत्‌ चोपडाजी का गुजराती भाषा पर, जैसा चाहिये वैसा काबु 
नहीं है, इसलिये वे क्या कहना चाहते है बह कहीं २ पर बहुत 
अस्पष्ट हो रंहा है | उऊगभग ८० पृष्ठ को पुस्तिका में ६ पृष्ठ भरा, 
इतना ते झुद्धि पत्रक है | श्रा वकीरक चोपडाजी का आशय 
#तेग-पन्‍्धी मत के ऐिद्वान्तें! का रहस्य न सम्झ सकने के कारण 
बहुत से छोग दूसरों की निन्‍्दा करने, तथा भोले भाईयें। को 
बहकाने के लिये, गम्भीर दाई।निक तत्त्व को उलछठा कर निरंक 
कागज स्थाही और समय का दुरुपयोग करते है, वह रोकने का है। 
«. तेरायन्धी अपने को श्रेताम्घर जैन धम की शाखा के अनु- 
यायी कहलाते है, इनके विपय में जो कुछ गैर , समझ होती हो, 
उनके सिद्धान्तो का उछठा प्रचार होता हो तो उसका प्तिकार 


“करना यह जैन धभ के प्रत्लेक अनुयायी का प्रथम फजे 


तरह-पन्‍्धी की निन्‍दा अथवा बुराई दिखाना एक तरह जैन धर्म 
की ही अवहेलना है, कारण कि जो शाखा प्रशाखा के भेद को 
नहीं जानते, वे तेरह-पन्य की ही जैन धर्म समझ कर जैन 
दर्शन की अवहेलना करते हैं।.. -. ,. 
वकीक छोगमरूजी चोपड़ा : कहते हैं कि तेरा-पन्थ विरुद्ध, 
कितनेक ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं, कि 'यद् मत दया दान रहित 
रहे, ९ 


( १७४ ) 


बहुत से लोगें। ने यह हकीकत सुनी होगी । श्रीयुत्‌ चोपडाी 
इस आक्षिप का परिहार करने को उत्सुक हैं, परन्तु हमें * यह कहते 
हुए दिलगीरी ( खेद ) होता 8 ,कि वकील महाशय स्वयं ही अरे 
का प्तिकार करने के बदले समईन करते हों, ऐसा प्रतीत होता ६ । 


बरकीछ महोदय मे रजू किया हुतआ, एक कामित प्रसंग यहां 
विचारते हैं, कि इनके स्वयं के शब्दों में ही भूत दया राम्बन्धी 
प्रश्न और उत्तर दोनें। तपाते-- 

र् कं; | रा ् र् 

प्रश्न--एक अनाथ बालक जाता हो, उसके पेट में केई 
नराथम हुए मेंक्दे तो दया भरमों वो उस समय क्या करना ! 

“उत्तर में वकील छोगमछजी चोपड़ा कहते हैं क्रि-जिनाशा 
प्रभाणे चढने वाले साधु साध्वी ऐसे अवसर में मजबुर' अवाब 
बाढक को बचा सकते नहीं, वे तो उपदेश देकरे घातक को दुष्ट 
से निवृत्त करें, अन्यया जो यह देखंना असंद्ा हो थे उस जगह फो 
छोडबर दूसरी जगह पर चले जॉय | उंपदेश से द्विसक को सम 
कर दुष्फेद्य से निवृत्त करना बातराग प्रद्मपित धम है क्िल बढ़ 
प्रयोग, छाढच या शरमा-शरमी से खाजे, छात्े, श्राजे करके बनते 
में श्री जिनेश्वर का धर्म नहीं । अतः बछ अ्योग से किसी को कट 
पहुँचा कर बचा ढेना यद्द औ मिनेझ्वर कवित धर्म नहीं है ।” 
हर डा हे ह ध् न्‍ 


( १७५ ) 


उपरैश्ञ देने मितना अवकाश नहीं रहा हो, अथवा उपदेश 
पे बह घातक समझे ऐसा न हो, किन्तु उस समय हिम्मत भरा हुत्ा 
पडकार करने मात्र से जो हु मनुप्य के गात्र थरवरा जाते हो तो 
भी सिर्फ उपदेश ही खुनाना और यह हृदय न देखा जाता हो तो 
बहाँ से चठे जाना, भाग छूटना, इसमें दया, आर्देसा या जैन देच 
प्रझषित पिद्वास्त वी बात तो दूर रही, मनुष्य की मानवता ही कहे। 
रहो | और जो साधु साध्वी नहीं कर सकते यानि मरते प्राणि को 
बचाने की किया, जो संसार त्यागी बिरागी मे। नहीं कर सके। वह 


आवक आराविका से ते बने कैसे ? पामरता की इससे अधिक मयोदा 
दूसरी क्या. हो सके 


प्रातक का घातकीपन और निर्दोष बालक की हल्या यह शझुभा- 
गुभ कई का परिणाम है, ऐसा यह वकाछ भाई अपने को व्यवहार 
के विषय में भी अचाना चंहितें हैं, परन्तु यंह तत्त्तज्ञान मूछ भूमिका 
बौर का होने से यहां टिक्को नहिं। सकता, कंगाल वन जाता है। 





जैन धम के उच्चतम सिद्धान्तों का यह दुरुपयोग नहीं तो अन्य क्या 
कहा जाय ६ तेरह-पन्‍्य की जमात जो इद्धि पूमे यानि जगत मर में 
हर पुन ९, 

हेश-पन्‍्य मान्यता ग्रवृर्त हों जाय तो समाज की कैसी स्थिती हो ! 
कंदाच समाज जैसा ही कुछ रहने नहीं पात्रे । 

रू है 3 ञ् ६ कै 


( १७४ ) 

है,' बहुत से छोगें ने यह हकीकत मुनती होगी | श्रीयुत, चोपडा 
इस अक्षिप का परिहार करने को उत्सुक हैं, परन्तु हमें * यह कहते 
हुए दिलगीरी ( खेद ) होता है (कि वकील महाशय स्वयं ही अश्षेप 
का प्रतिकार करने के बदले समन करते हों, ऐसा प्रतीत होता है | 
बर्कीछ महोदय ने रजू किया हुवा, एक कापित असंग यहां 
विचारते हैं, कि इनके स्वयं के झच्दें। में हो भूत दया सम्प्धी 
प्रश्न और उत्तर दोनों तपासे--- / ३ 
शी, की + 2 ४ 
अश्ष--एक अनाथ वाठक जाता हो, उसके प्रेट में केई 

नराधम छुरी मोंकदे तो दया धर्मों को उस समेय क्या करना ! 
“उत्तर में वकील छोगमछूजी चोपड़ा कहते हैं कि-जिनाझा 
प्रमागे चलने बारे साधु साध्वी ऐसे अबरसः में, मजकुर' भेनाव . 
बालक को बचा संकते नहीं, वे तो उपदेश 'देकर घातंक कों रपट 
से निवृत्त के, अन्येथा जो यह देखेना अंसह्य हो वे उस जगद्द को 
छोडकर दूसरी जगह पर चले जाय | उपदेश से हिंसक को समझ 
कर दुष्कृंत्म से निवृत्त करना वीतरांग अरूपित धर्म हैं किल्ु बह , 
* प्रयोग, छारूच या शरमा-शरमी से खाजे, रांजे, त्राजे करके बचने 
. में औ जिनेश्वर का धर्म नहीं । अतः बल, प्रयोग से किसी को पड़ 

पहुँचा कर बचा छेना यह और जिनेइबर कथित धरम नहीं है ।” 


जप र् तक | 4 "औ ता 
# 


(१७५ ) 


उपरेश देने जितना अवकाश नहीं रहा हो, अथवा उपदेश 
से वह घातक समझे ऐसा न हो, क्ित्तु उस समय हिम्मत भरा हुबा 
पडकार करने मात्र से जो दुश मनुष्य के गात्र थरथरा जाते हो तो 
भी सिफ उपदेश ही सुनाना और यह दृइय न देखा जाता हो तो 
पहाँ से चले जाना, भाग छूटना, इसमें दया, आहिंसा या जिन देव 
प्ररषरित छिद्वान्त की बात तो दूर रही, मनुष्य की मानवता ही कहें। 
रही | और जो साधु साथ्वी नहीं कर सकते यानि मरते ग्राणि को 
, तचामे की क्रिया, जो संसार त्यागी बिरागी मी नहीं। कर सके, वह 
अबक श्राविका से ते बने कैसे ? पामरता की इससे अधिक मयीदा 
दूसरी क्या हो सके | 


घातक का धातकीपन और निर्दोष बाढक की हत्या यह शु मा- 

शुभ कम का परिणाम है, ऐसा “यह वकीऊू भाई अपने को व्यवद्वार, 
के विषय में भी अँचाना चहिते है, परन्तु यह तत्तज्ञान मूछ भूमिका 
का होने से यहां दिक्क नहीं सकता, कंगारू बन जाता है। 
जैन धम के उच्चतम सिद्धान्तों का यह दुरुपयोग नहीं तो अन्य क्या 
फेंहा जाय ऋ तेरह-पन्‍्य की जमात जो इद्धि पूर्मे यानि जगत मर में 
फ्ैः धर; 4, 
प्रग-पन्ध सान्‍्यता अदूते हो जाय तो समाज की केसी स्थिती हो ? 
केंदाच समाज जैसा ही कुछ रहने नहीं। पात्र ।, 

र रद 524 रू , ह# 


(१७६ ) 


तेरा-पन्‍्य थे सिद्धान्त के सम्बन्ध में टीका फरने के टद्ेश्य से 


हम यह नहीं। करते । आज का युग घर्म अल्लेक नागरिक के पाप्त से ' 


निर्ममता की ओर समाज छुटुम्ब्र तथा राष्ट्र के लिये अधिक से 


अधिक बलिदान की मांगणी कर रहा है, ऐसे समय में तेरा-प्थ के 


सिद्धान्त का प्रचार ।ब्लकुछ हास्यास्पद बने और जैन शासन तथा 
जन संस्कृति की अगहेठना हो, ऐसा प्रूण मय रहता है | 





है! 


 5छ* 


७० ऋऊपेरिशिष्ट, ने० है. «.« 
तेरपन्‍्थ जने तेंदी पान्यताओ,... . .. 


( छे०-> भामान्‌ चीमनछाल चकुमाई शाह ]. 2., ले. », ).).. 2. ) 
कपूर +» कि ६ (* १ ९६ 7«०-<३४९ । 
। ह्सोलीसीटरः हु धी बॉम्बे)गवर्नसेन्ट 
2 दि पी] $. फहापन- ४8 «९ 0 
सकेट्री ; श्री ,ताम्बर स्थानकवासी जून कास्फरेस 
++ €आपणा,समाजनुं सतत हीत-चिम्तबता एक मुनिराजे।कात्परए 
सन ध्यान खेंच्यु छे के आ. में तेरा-पन्धी साधुओ गुंझरान 
पाठियाबराइशं उत्यी छे अने केट्केक, स्थके चातुमीस करी पोताना' 
फ़थनो “अचार कहें: छे/ मुजरातःकाठीयावाड्मा तेरापन्‍्थलें नामले 
ने स्थान छे, कावियावाढमां तो' हूँ जाएँ'हूँ त्यां. संत्री बिककुल नथी 


ज्योरे गुजरातमां सुरतमों ज २-9 कुद्ठम्ब आ पन्यनां अनुयायी छे. ., 


तेरा-पन्‍्य स्थानव्रासी सम्प्रदायमांधी छगभग-१७५ वर पुरे 
' जुदा, पडछ नवरो पन्‍्य छे, तेनां साधु साथीओ स्थानक्बासा साधु 


साथी जेबे। ज पहेरेश पंहेरे- छे, सिवाय के ध्यान प्रर्क जोवामां 


आते ते खबर पड़े के-त्ेमनी मुंदवपत्ति विज्ञेप छांबी अने ५दो०॥४ 


( १७८ ) है 


(.7॥ दोय छे, पण आ हकीकतनो जैने साठ न होय तेओ था 
साधु साथीओ ने स्थानकत्रासी सम्शदायनां साधु सालीओं जमाने 
तंमने। उपदेश पण ३२ सत्रो उपर ज्रचाशेले छ ऐम तेमनों दाने 
है अने आचारमां पर तेओ देखती सेते ' स्थानकत्रासी साधुनां 
आचार पाले है. एटले कोई प्रण.श्रमणामां पड़े एवं छे. तो एक 


सवार ऊमे व कि लेनी विश शी मोटे करनामों ओय हे 


आओ ॥_ 47 ००३६ ॥ 76 


आपणा सम्प्रदायनां अम्रगण्य साधु मुनिराजों अने आवक 
जेमने. ेरामन्यनो। पुफाए जात: अूतुभ :छे तिवर्थोएँ वितव्ी 
आपी हे. के, तेरा-पत्मा मान्यताओं स्थानक्रशसी संम्प्रदायती 
मान्यतीओगी' सर्द विरोधो 8. एंटज नी परण मैने परत 
सिद्धांतोवी/ विरीधी छे. अने त्तेर-पस्थी-7साधुओनों#ब्ा्ं:आचारवी 
आकर्माई आंपणा: भाँथथो 'तेमनी मान्यताओं क्षरफ बलशे !तों 
स्थानवलासी सम्मदायने+अनेस-जैन' धर ने मोटी हानि! थानों 
सम्भव हें. एफ भादए मनेः छख्युट छे के आंपणा केठछाक 
अंसुभवी । साधुजीओए तेंरा-पन्‍्य बिपेः तेमने "केटछीक श्रातो ' कहीं 
ते कर्मकमाठी उपज तेबींछि. "7" 


ः “आ उरपूरिया मारी जिज्ञासा वधी, अने में -तेरा-्पत्थ सास 
कांइक जाणवा प्रयत्त कयी. आज अरसांमां मने केटलाक तेरा-परन्पी 
आवकोनी परिचय यथो अने वैमनी साथे ठंब्राणवा में चर्चा की 
तेमन सेमनुं केटलुं साहित्य मेलव्युं. 'योडा दिवस पहेंलां कह- 


(१३९ ) 


फतना श्री सिंदराज जी ढहजिश्रो कर्फतानी ईस्डीवैन मरचन्टस' 
चेमेरनों मरत्री छे तथा तरुण जैन नी सन्‍्त्री' श्री भिशरमछजी सिंवे। 
ने मठबानो मने असंग मकय्रो, ऋदकतोँनी जैनेमां मोटो भाग 
' तेए्यी .मरत्राड्ञेओिनों के, तेमनी रहेगी; करणी; ;व्िच्ाएओर्ण५ 
ट्वितिचुक्लता, अने अहिसा, सम्बस्थेना, खोट़ा,.फृषाल) नी; - विंगतवार 
हक माथे पासेगो में सांभूढी, , 


॥' 85. ६७ भा ।६ 
£ भोऐे तेरोअन्य जियेप्ठखत॑ पृहेलालेया-पेण विद्वोप माहीति 
मेखबी ह॒तेः एंटले- त्रिसेष तंपास करी तो“जेणायुं के पूत्मप्श्री 
जाहरठाइंजी-महातज' साहेवे * 'सद्गर मण्डन! नामें एक अत्य 
टएये के जेमां: तेरा-पन्‍्पना* आना +जीतमरजीनुं ठखेल” एक 
* पुस्तक /क्षमे विध्यंसन!! लें: खण्डन करबामां/* आब्यु हें ते पृत्तक 
मेक्री: जाई गयो: तेमा शास्त्रनां संस्यावंध आधारोः ठांकी- 'तेरार 
पी मान्यताओस सफल खण्डन क़र्यु छे. मारवाड़मां आ' सम्बन्ध 
डे. वादविबराद यो हुते। अने थाय छे..आ संद्तत मण्डननी 
मसाबनामां तेरा-पत्थीमूस्यताओं संबंध केटछीक हकीकतो .छखी 
हे जे आपणे मानी न झ़कोए तेदी छे. कोई. पण सम्मदाय के व्यक्ति 
पछी ते जैन द्वोय .के अजैन एवी मान्यदांओं' धरावे ए भने तो 
जैशभत्र लाग्यु छतां तेनां घर्णा पुरावोओ आंपवामां आये छे. 


आयी भान्यताओनां केट्छाक नमुनाओ॥ ते प्रस्तावनामां आप्य' 


है. दाखछ तरीके--- 


$« 


( १८९ ) 


(फ्रेम रायोओ मरेल"बाड़ाममों ,आश, छागे अने कोई दयाकन;पर्क “ 
गा मु द्वारा-खोली जाये।नी रक्षा-करे तेनें।तेएनर्सा 
»।  पकान्‍्त'ब्राप बढ़े किक ,, 5 वात वाबतामर 


(र) “श्र्ण मजा उपरवी कोई बिक पहतु हो ते तैने उपरधो पंकरी 
+' र्भ बचौबनोर देयावाने पुरुषने' तेरा-पेन्थी 'पाप 'करते मेने हे 
(३) तेरा-पन्‍्धी साधुओं सित्राय संसरमां से आ्णीओ शुपा॥! 
: छा०्बर्सतु वांचीने! मने। णु ।आश्रर् परे.) आदी “ मान्यताओं 
घरावती ,तालिक़ भूमिका सेमजवा+हं अयह्त'करौरथे। छे, - होगे 
तेत-पन्‍्थी साहित्य धर्णु: प्वरु। मारवाडमों। छे. जे >मने। मु -तगीः 
छतां जे श्रोडडु महयुँल्‍छे से तेमजप्तेमरना श्रावद्षों तथा श्री सिर्द्धशगती 
ढ्ठा अनेर्ओ सिंधी सापे मरे: जे वातचात यई्लें उपंत्यी-तेरावन्थ 
साधुओनो उपदेशःकआती कोईक मांयताओमा परिणामे एमामने छागे कै. 
£ 075. ३३८ है 


ल्‍ 


६3९ | कट ६ ट्ट्ड 
| तैरा-पस्दी माम्यताओमां जैन घीनी सोची भावनाओं होते 
तो तेल अंतिबिम्ध आपणे तेरो-पन्‍्धी श्रावक सहद्रायर्मा जेड शक | 
अंपणने जे जोबां मब्ठे छे ते तेथी तदन विपरीत छे. » ः 
भा आओ सिद्धराजजी ,ढद्ठा अने ओ मँँत्ररमठजी सिंधीए , 
कठकत्ताना तेरा-पंत्थी सेमाजनी स्थिति 'मने वर्णतरी ते उपप्पी 
जणाय छे के तेओ अल्नन्त स्थिति खुस्त अने जड़ छे, - सामनिक 
कोई पण कार्यमां भाग न छे. समान सेवाम्मा ठेओ धर्मः मानता 


( १८१ ), 


तथे- गरीबेंने मदद करवी, भझयनि अक्न आपवुं., निरक्षरने ज्ञान 
आपुं, दर्दीनि तबीवी राहत आपबी अथवा तेनी सारबार करती 
समाज उपयोगी कोई पण काये करबुं तेमा तेओं। घी मानता नथी 
तेमनां मत मुजब अने तेरा-पन्‍्धी मान्यता मुजब आ बधा सांसारिक 
की छे. जेनी प्रवृत्तिमु - कमी बंधन छे. जेथी संसार बचे छे अने 
तेवी ते मोक्षमाग नथी, .तेरा-पन्‍्थीओ दाननां पिरोधी कद्ेयाय छे 
: तेनुं आ कारण. हे... 
५ * ५ 
(४ पैबाज झ्याछो अने मान्यताओं जीवदया अने प्राणीरक्षा 
सूबे ढे, कोई जीवनी रक्षा करवी अने तेने बचावतरो तेमां तेओे 
* पर, मानृता नधी, आ कथन कदाच आश्रयकारक छागशे तेथी 
रा विश्तृतु रीते समजादं, दयाना थे प्रकार-खदया अने परदया 
धरा जेबरक्षा, तेरा-प्धी खदयामां मारे छे एडले के पोते कोई 
अंबनी हिंसा केर नहिं, करावे नहिं. अथवा करता प्रद्म अनुमोदे 
हि, पृण परदया अबबा जीवरक्षामां नथो मानता, एटले के 
हू जीबने भरता बचाबुत्रों तेमां धरम नथी मानता. तेनो प्रस्यात 
दाखला व्रिछाड़ी उंदरने मारवा जनी होय ते। तेआ अठकाब नहि 
माणस मरी जाते होय ते तेने बचाव मां धरम माने नहि, आदी 
भान्यता मोटे कारणों घंणा दशाबगमा आधे छ्े ण्क तो एम्त 
पढ़ेवांमां आब्रे के के ते माणेस बच तो सांसारिक ग्रश्ृत्ति करशे 
तेने कमनन्धन थश्े, जेने दोष वचाधनारने झागशे. सै सीना की 
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प्रमाणे दरेकलु थाय छे. तेमां बीजा बोडिए बच्चे पड़बानी जरूर नंगी 
बच्चे पड्वामां धर नथी, कदाच पाप्र छे एम खुलली रीते न कहें. 
आवबा कारणे तेरा-पन्थीओं दयादानना विरोधी वहेवाय हे. , 
आ सिद्वान्तें जिन धर्मना साथा सिद्धान्ती छे एवे! तेमनों दावों 
है. आधा मान्यताओं बराबर अमढमां मूकाय तो तेना बेटढा 
भयंकर अने विवीत परिणामों! आग्रे तेनी कह्पना करती मुझे... 
नथी. तेरा-पन्‍्थी श्रावक्रो सथे चची करौए 'ल्ारे तेमना मात्यता* 
ओना आबा परिणामों आब्रे ते तेमने कद्ठीए हारे तेझे पंण भड़की 
बैठे हे. आ परिणामों स्थाकाखानी तेमनी दिम्मत नथी, जन्‍्तें . 
"झ न जाणीए, मद्दाराजजी जाणे? एम कहैने उभा रहेशे: . 
तेरा-पन्थी साधुओं साथे चर्चा करे लोरे गोछ गोल जबाब आप, ' 
तेमनामां प्रण. तेमनी मान्यताओनां अचूक परिणामों अकहपगे। 
खीकारतानी द्विम्मत नथी, भख्याने अन्न आपवार्मा धर्म नंगे, 
गांदानी मौत्रजत करवरामां धरम सथी, समाज सेवा्मां धर्म गंदी, 
गरतां जीवने बचव्राव!मां धरम नथरी; एवुं स्पष्षपणे तेओ कहां 
अचकारे, तेरा-पन्‍्थी साधुओनां पर्चियमां अविनार भाइशओोने 
मारी ब्रिनेती छे के तेमनी पासेगा स्पष्ट जबाब छेजो के उपरती 
प्रवृत्तिओमा धर्म छे के पाप है 


(जैन प्रकाश-ता, २६-७-४१ तथा ता. ९-८-०६). ... 
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“श्रीज़ैन हितेच्छु आवक मंडल रतलाम 
+ :+ को ..- 
: परिचय... 
पदाधिकारी 


“ ग्रेसीडिंट:-श्रीमान सेठ हीरालारूजी नांदेचा 
बेस भे.:-बरालचंदजी श्री्रीमाल 

' गंन्चाद्वी:-सेठ चदीचदजी चधभानजी पीतलीया 
' सक्रेटरीः-सुजानमल गादिया 
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रुप ५०१) से अधिक एक मुस्त देनेबाले वद्य . परम्परा के सइसू 
रेंपे १०१) से रुपे पांच सो तक देनेवाले आजीवन सदस्य 
रुप २) वार्षिक चुल्क, देनेवाढे वार्षिक सदस्य माने जाते हैं 


